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क ॥ सिघीजेनग्रन्थमालासंस्थापक प्रशास्तः ॥ ं 
२ हि सर दल मल मे न न लडकी > 
् ९ 
९ | 


॥(  अस्ति बन्ञभित्रे देश सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुशिदाबाद इत्याख्या पुरी वेभवशालिनी ॥ 3 
(९ निवसन्त्यनेके तत्र जेना ऊकेशवंशजा: | घनाछ्या नृपसहशा वर्मकर्मपरायणाः ॥ 

श्रीडालचन्द इत्यासीत तेप्वकों बहुमाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्रों यः सिंघीकुलप्रभाकर: ॥ ३६ 
४ बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम्‌ | कलिकातामहापुर्या घृतधर्माथनिश्चयः | है 
* कुशाग्रया स्वबुद्धयेव सद्धत्त्या च सुनिष्ठया | उपार्ज्य विपुरा छक्ष्मी जातो कोखधिपो हि सः॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुठमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसौमभाग्यभूषणा ॥ ४ 
श्रीवहादुरसिंहाख्य: सद्ुर्गी सुपुत्नस्तयो: । अस्त्येष खुकृती दानी घमषियों धियां निधि: ॥ ३ 
प्राप्ता पण्यवताउनेन प्रिया तिलकस॒न्दरी । यस्था: सौभाग्यदीपेन प्रदीम्त यद्गुहा्मणम्‌ | ३» 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहोडस्ति ज्येध्रपुत्र: सुशिक्षितः | यः सर्वेकार्यदक्षत्वात्‌ वाहुयस्य हि दक्षिण: ॥ ८ 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यम: सुतः । यूनुबीरेन्द्रसिह्थ कनिष्ठ: सौम्यदशनः ॥ 

सन्ति त्रयो5पि सत्पुत्रा आप्रमफिपरायणा: । विनीता: सरला सज्या: पितुमांग|नुगामिनः ॥ 
अन्येषपि बहवश्चास्य सन्ति स्वखादिवान्थवा: । घनेजने: समृद्धोड्य ततो राजेब राजते ॥ ३ 


)९ 
अन्यशञ्-- )( 
सरस्वत्यां सदासक्तो मूत्रा ल मीप्रियोडप्ययम्‌ | तत्राप्येंप सदाचारी तश्ित्र विदर्पा खल़ ॥ ; 


नगर्थानाप्यहंकारो न विद्यासो नदुष्क्ृति: । दृश्यतेथ्स्थ गृहें कापि सता तदू विस्मयास्पदम्‌ | 3८ 
भक्तों गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान्‌ प्रति । बन्युजनेडनुरक्तोडस्ति प्रीतः पोप्यगणप्वपि || 
देश-कालस्थितिज्ञोडय॑ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिदासादिसाहित्य-संस्क्ृति-सत्काप्रियः ॥ 
समुन्नत्य समाजध्य धममस्योस्कर्पहेतवे | प्रचाराथ सुशिक्षाया व्ययत्येप घने घनम ॥ ३६ 
गत्वा समा-समित्यादो भूत्वाउध्यक्षपदाकह्लित: | दत्त्वा दान यथायोग्य प्रात्साहयतिं कमठान्‌ ॥ ' 
एवं घनेन देहेन ज्ञानेन शुमनिष्टया | करोत्यय यथाशक्ति सत्कमाणि सदाशयः:॥ ३ 
अधान्यदा प्रसन्नन स्वपितु: स्मृतिहेतवे | कतु किश्विद्‌ विशिष्ट यः काय मनस्यचिन्तयत्‌॥ रे 
पूज्य: पिता सदेवासीत्‌ सम्यग-ज्ञानरुचिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धयथ यतनीये मया वरस्‌। ३६ 
विचायब स्वयं चित्त पुनः प्राप्प सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदपां चापि ताहइशाम ॥ 
जनज्ञानप्रसाराथ सथाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाह्लित जनज्ञानपीठमतीछौिपत्‌ ॥ ३ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्पदम । स्वीकतु प्रार्थितो3नेन शाखोद्धारामिलापिणा ॥ 
अस्य सौजन्य-सौहाई-स्थेयोदार्यादिसद्वुणे: | वशीभूयाति मुदा येन स्वीकृत तत्पदं वरम्‌ ॥ 3 


५ तम्येव प्रणां प्राप्प श्रीसिंघीकुल्केतुना | स्वपितअ्रयसे चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥। ५ 
५६ विद्वजनक्ृताहादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं छोके जिनविजयभारती ॥ . 
४ है 
कक ः ४ 
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भूयांसि अन्थरल्लानि संस्क्रत्य पृण्यसअयात्‌ । 
साथकारूयतया ख्यातः श्रीपण्यविजयो मुनिः ॥ 
वृद्धतरस्य वृद्धस्य कान्तेश्व चतुरस्थ च । 
| आप किक, | कक 

विजयान्तस्थ सेवासु मुदितस्थिरमानसः ॥ 
कायाथिभ्यः समस्तेभ्य: शाखत्रसंस्कारकर्मस । 
साहाय्यं ददते तस्मे कृतिरेषा समर्प्यते॥ 
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नयोपदे शः € भावनगर ) ! 

स्यायक्‌ृ०--न्यायकुसुमा अलिः ( चौखस्बा संस्कृत सिरीक्ष, काशी ) । 
न्‍्यायदी ०-- न्‍्यायदीपिका ( जेनपिद्धान्तप्रफकाशिनी संस्था, कलकत्ता ) । 
न्यायत्रि० टी >न्यायविन्दुदटीका ( बिब्लीओथेका बुद्धिका ) । 

प्रग्यक्षच्ि ०--प्रत्यक्षचिन्तामणिः ( कलछकत्ता ) । 

प्र, न.--प्रमाणनयतत्त्वालोकः ( विजयधमंसूरि ग्न्धमाला, उश्जन ) । 
प्रमाणवा ०--प्रमाणवात्तिऊम्‌ ( अमुद्वितम--धोराहुलसां कृत्यायनसत्कम्‌ ) । 
प्र० मी०--प्रमाणमीमांसा ( जाहंतमतश्रभाकर, पूना ) 
परी०--परीक्षा मुख पूत्रम्‌ ( फ़ूलचन्द्रशास्त्री, काशी ) | 
मुक्ता०--मुक्तावलछी । 

रत्नाकरा०--स्याद्वादरत्नाकरावतारिका ( यशोविजय जनग्रन्थमाला, काशी ) | 
लघीय०- लधी यस्त्रयम्‌ ( माणिकचन्द अन्थमालछा, मुंबई ) ! 

लघीय० स्ववि०--लघीयस्त्रयस्वविवृतिः ( अमुद्विता ) । 

बादन्यायः ( पटना ) | 

विशेषा ०--विशेषावश्यकभाष्यम्‌ ( यशोविजय जैनग्रन्थमारा, काशी )। 
विशेषा० प्नू०-- विशेषावदइयकशभ्ाप्यवू हद्बूत्तिः ( मर )। 
इलोकत्रा ० -- मीर्मांसाश्लो कवात्तिकम्‌ ( चोखरबा संस्कृत सिरीक्ष, काशी ) । 
सनन्‍्मति० सन्म्तितकप्रकरणम्‌ ( गृज़रातपुरातस्वमन्दिर, अ्रमदावाद ) । 
सनन्‍्मतिटी ०-सन्मतितकप्रकरणटीका ( ,, ». )। 
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सवांध० कत्ल न 
( सवाधसिहिः । 


सर्वांथसि० 
स्या० २० > स्याद्रादरलाकरः ( आहंतमतप्रभाकर, पुना ) । 
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का ---का रिका मु०्--मुद्वितप्रतिः 

गा०--गाथा मु-2०--मुद्वितप्रतिगतटिप्पर्णी 
पं०--पढक्ति: व०--वस ज्ञक प्रति 

पृ «पृष्ठ म्‌ सं०--संसंज्ञकप्रतिः 

प्र०-- प्रसंजकप्रतिः सम्पा०-- सम्पादकः 
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तः पृथ सिंची जेन ग्रन्थमालामें जितने ग्रन्थ प्रकाशित हुए वे मुख्यतया इतिहास 
विपयक हैं; प्रस्तुत ग्रन्थक प्रकाशनके साथ, ग्रन्थमाला दर्शन विपयक साहिस्यके 
प्रकाशन कायका प्रशस्य प्रारम्भ करती है।  सालाके मुख्य सम्पादकत्व और सन्चालकत्वके 
सम्बन्धसे, यहाँ पर कुछ बक्तय्य प्रकट कग्ना हमारे लिये प्रासंरिक होगा । 
जेसा कि इस ग्रन्थमालाके प्रकाशित सभी अप्रन्थोंकि प्रधान मुख्पप्र्ठ पर इसका काय- 
प्रदेशमूचक उल्लेख अक्लित क्रिया हुआ हे-नतदनुसार इसका जेनसाहित्योद्वार विषयक ध्येय 
तो वहत विशाल है। मनोरथ तो इसका, जन-ग्रवचनगत आगमसिक, दाशनिक, साहित्यिक. 
ऐतिहासिक, कथात्मक' इत्यादि सभी विपयके महक्त्वके स्न्‍्थोंका, विशिष्ररूपसे संझोधन- 
सम्पादन कर यथाशक्य उन्हें प्रकाशित करनेका है। परन्त सबसे पहले अधिक लक्ष्य हमन 
इतिहास विपयक साहित्यक्रे प्रकाशित करन पर जो दिया है, उसके दो प्रधान कारण 
हैं। प्रथम तो यह क्रि-इस विपय पर हमारी, अपन अध्ययनकालके प्राग्म्भ ही से कुछ 
विशेष प्रीति रही ओर उससे इस विपयमें हमारी कुछ थोड़ी-बहुत गति भी उल्लेख योग्य हुई । 
इस इतिहासान्वेषणसे हमारी कुछ बीद्धिक सीमा भी विस्तृत हुई ओर असांग्रदायिक हृष्टि भी 
विकसित हुई। हमारे स्वानुभवकी यह प्रतीति हैं कि इस इतिहास विपयक साहित्यके अध्ययन 
ओर मननसे जो कुछ तक्त्वावबोध हमें प्राप्त हुआ उससे हमारी बुद्धिकी निरीक्षण ओर परीक्षण 
शक्तिमें विशिष्ट प्रगति हुई ओर भूनकालीन भावोंके स्वरूपको समझनेमें वह यन्किचित सम्यग 
दृष्टि प्राप्त हुई जो अन्यथा अप्राप्य होती । इस स्वानुभवसे हमारा यह्‌ एक हृढ़ मन्तव्य हुआ 
कि भूतकालोन कोई भी भाव और विचारका यथाथ अवबोध प्राप्त करनेके लिये सर्ब-प्रथम 
तत्कालीन ऐतिहासिक परिम्थितिका सम्यग ज्ञान प्राप्त होना परमावध्यक है। जेन ग्रन्थभण्डारों 
में इस इतिहासान्वेषणके उपयुक्त बहुत कुछ साहित्यिक सामग्री यत्र तत्र अस्त-व्यम्त रूपमें 
उपलब्ध होती है, लेकिन उसको परिश्रमप्रवक संकलित कर, शाख््रीय पद्धतिसे व्यवस्थित क 
अन्यान्य प्रमाण और उल्लेखादिसे परिप्कृत कर, आलोचनात्मक ओर ऊद्गापोहान्मक टींका- 
टिप्पणीयोंसे विवेचित कर, विद्वदग्राद्म ओर जिज्ञासुजनगम्य रूपमें उसे प्रकाशित करनेका 
कोई विशिष्ट प्रयन्न अभी तक जन जनताने नहीं किया । इसलिय इस ग्रन्थमालाके संस्थापक 
दानशील श्रीमान्‌ बाबू श्रीतरहादुर सिंहजी सिवी-जिनको निजकों भी हमारे ही जेसी, 
इतिहासके विपयमें खूब उत्कट जिज्ञासा है और जो भारतके प्राचीन स्थापत्य, भास्कय, चित्र, 
निष्क एवं पुरातत्त्वके अच्छे ममंज्ञ हैं ओर लाखों रूपये व्यय कर जिन्होंने इस विपयकी अनेक 
वहुमूल्य बस्तुएँ संग्रहीत की दै-उनका समानशझील विद्याव्यासंगपरक सोहाद पूर्ण परामश पाकर, 
सबसे पहले हमने, जैन साहित्यके इसी ऐतिहासिक अड्ढको प्रकाशित करनेका उपक्रम किया । 


0 


ओर दसरा कारण यह है कि>जेन वाइमयका यह विभाग, जन धम और समाजकी हष्टिसे 
तो महत्वका है ही, लेकिन तद॒परान्त, यह समुचय भारतवपके सर्वेसलाधारण प्रजाकीय और 
राजकीय इतिहासकी हष्टिसे भी उतना ही सहच्वका हे। जेनवर्मीय साहिस्यका यह ऐतिहासिक 
अड्ढ जितना परिपुष्ठ हे उतना भारतके अन्य किसी घम या सम्प्रदायका नहीं । न त्राह्मणघर्मीय 
साहित्यमं इतनी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है, न बोद्धधर्मीय साहित्यमें | इसलिये 
जेसा कि हमने ऊपर सूचित किया हे, तदनुसार जन प्रन्थभण्डारोंमं जहाँ तहाँ नाशोन्मुग्ब 
दाम पड़ी हुई यह ऐतिहासिक साधन-सम्पत्ति जो, यदि समुचित रूपसे संशोधित-सम्पादित 
होकर प्रकाशित हो जाय, तो इससे जन थमके गोरवबकी ख्याति तो होगी ही, साथ में भारतके 
प्राचीन म्वरूपका विशेष ज्ञान प्राप्त करनमें भी उससे विशिष्ट सहायता प्राप्त हांगी और तद्द्वारा 
जन साहित्यकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा विशप प्रस्यापित होगी । इन्हीं दो कारणोंसे प्ररित होकर हमने 
सबसे पहले इन इतिहास विपयद ग्रन्थोंका प्रकाशन करना प्रारम्भ किया। इसके फलस्वरूप 
अद्यपयन्त, इस विपयके ६-७ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और प्रायः १०-१२ तैयार हो रहे हैं । 

अब, प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशनके साथ, सिंघी जेन अन्थमाला, जेन प्रवचनका विशिष्ट 
आधारभृत जो द्ाशनिक अज्ञ है तद्निपयक साहित्यके प्रकाशनका उपक्रम करती है और 
इसके द्वारा ध्येय-निर्दिष्ट कायप्रदेशके एक विशेष महत्ववके क्षेत्रमें पदापण करती है | 

जैन साहित्यका यह दाशनिक विभाग भी, इतिहास-विभागके जितना ही सर्वापयोगी 
ओर आकर्षक महत्त्व रखता हे । भारतवपकी समुच्चय गंभोर तत्त्वगवेषणाका यह भी एक 
बहुत वड़ा और महत््वका विचारभंडार है। पूत्रकाीन जेन श्रमणांन आत्मगवेपणा और 
मोक्षमाघनाके निर्मित्त जो कठिनसे कठिनतर तपस्या की तथा अगस्यके ध्यानकी ओर 
आनन्‍्त्यके ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जो घोर तितिक्षा अनुभूत की-उसके फल 
स्वरूप उन्हें भी कई ऐसे अमूल्य विचाररत्न ग्राप्त हुण जो जगनके विशिष्ट कल्याणकारक 
सिद्ध हुए। अहिंसाका वह महान विचार जो आज जगतकी शांतिका एक सब श्रेष्ठ साधन 
समझा जाने लगा है ओर जिसकी अप्रतिहत शक्तिके सामने संसारकी सव॑ संहारक शक्तियाँ 
कुण्टिव होती दिखाई देने छगी हैं; जेन दशन-शाख््रका मौलिक तक्त्वविचार है। इस 
अ्दिसाकी जो प्रतिष्ठा जन दशनशझाख्रोंने स्थापित की है वह अन्यत्र अज्ञात हैँ। मुक्तिका 
अनन्य साधन अहिंसा है और उसकी सिद्धि करना यह जैन दशनशाम्रोंका चरम उद्देश है । 
इसलिये इस अहिंसाके सिद्धान्तका आकलन यह तो जैन दाशनिकॉका आदश रहा ही; लेकिन 
साथमें, उन्होंने अन्यान्य दाशनिक सिद्धान्तों और ताक्षिविक विचारोंके चिन्तनसमुद्रमें भी 
खूब गहरे गोते लगाये हैं ओर उसके अन्तस्तलछू तक पहुँच कर उसकी गंभीरता और विशा- 
छताका नाप लेनेके लिये पूरा पुरुषाथ किया है। भारतीय दशनशाश्रका ऐसा कोई विशिष्ट 
प्रदेश या कोना वाक़ी नहीं हे जिसमें जेन विद्वानोंकी विचारधाराने मर्मंभ्रेदक प्रवेश न 
किया हो। महावादी सिद्धसेन दिवाकरसे लेकर न्यायाचाय महोपाध्याय यशोविजयजीके 
समय तकके-अथोन्‌ भारतीय दशनशाख्त्रके समग्र इतिहासमें दृष्टिगोचर होनेवाली प्रारम्भिक 
संकलनाके उदूगम कालसे लेकर उसके विकासके अन्तिम पे तकके सारे ही स्जन- 


[ ३ । 
समयमें-जेन तार्किक भी इस तक भूमिके उच्च-नीच ओर सम-विपम तलांमें सतन चंक्रमण 
करते रहे हैं ओर अपने समकक्ष ब्राह्णण और वॉद्ध मतके दाशंनिकों और तत्त्वचिन्तकोंकी 
तत्त्वचर्चामें समानरूपसे भाग लेते रहे हँ। बौद्ध और ब्राह्मण पण्डितोंकी तरद्र जन 
पण्डितांन भी अनेक नये तक ओर विचार उपस्थित किये; अनेक नये सिद्धान्त स्थापित्त किये । 
अनेक वादियोंक साथ उन्होंने बाद-विवाद किया ओर अनेक शामत्रोंका खण्डन-मण्डन 


है] 


क्रिया। जीव, जगत ओर कालछकी कल्पनाओंके समुद्रमन्थनम उन्होंने भी अपना पूरा 
योग दिया। पक्ष-प्रतिपक्षकी विचार भूमिमें ब्राह्मण ओर बौद्ध ता्किकोंके साथ उन्होंने भी 
अपने तक तुरग खूब वेगके साथ दोड़ाये और अपने साथियोंके साथ बराबर ग्हनेकी पूरी 
कसरत को । इसके फल स्वरूप अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थरत्न निर्मित हुए ओर उनसे जेन 
साहित्यकी समृद्धिका शिखर अधिकतर उन्नत हुआ । 

जेन विद्वानांने दाशनिक विचारोंकी मीमांसा करनेवाले अनेकानेक ग्रन्थ बनाये हैं । 
इनमें कई ग्रन्थ मोलिक सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र ग्रन्थ हैं. कई दाशंनिक ओर 
न्यायशाम्रकी परिभाषाओंका संचय करनेवाले संग्रह प्रन्ध हें: कई अनक सतों आर तत्त्वोंका 
निरमूषण करनेवाले समुच्नय ग्रन्थ हैँ ओर कई विशाल विवेचना करनेवाले व्याख्या गन्थ हैं । 
इन जन तार्किकोंमेंसे कई विद्वानोनि-खास करके खताम्वर सम्प्रदायानुयायी आचायनि- 
कितने एक बीद्ध और त्राह्मण शाखोंपर भी, बह्दत ही निष्पक्ष हृष्टिपृ्वेक, मृल ग्रन्थकारोंके 
भावोंकी अविकल रक्षा करते हुए, प्रीढ़ पाण्डित्यपूण टीकाएँ की हैं, जो उन प्रन्थोंके 
अध्येताओंके लिये उत्तम कोटिकी समझो जाती हैं। बोद्ध महाताकिक दिद्नागके न्‍्याय- 
प्रवेश सूत्र ऊपर जनतकशिरोमणि हरिभद्र सरिक्री टीका, तथा ज्राह्मण महानेयायरिक 
भासवज्ञके न्‍्यायसार नामक प्रतिप्लित शांखर पर जन न्‍्यायविदर जयसिंह सूरिकी व्याख्या इसके 
प्रांजल उदाहरण हैं । 

इन जेन दाशनिक ग्न्थोंका सू_्मताके साथ अवलोकन करनेसे हमें इस वातका बहुत 
कुछ ज्ञान हो सकता है कि-भारतमें दाशनिक विचारोंका, किस क्रमसे दिकास ओर विस्तार 
हुआ। इन जेन तक अन्थोंमेंसे, कई एक ऐसे दाशनिक सिद्धान्तों और विचारोंका भी पता 
छगता है जो प्रायः पीछेसे बिल॒प्र हो गये हैं ओर जिनका उल्लेख अन्य दाम्रोंमें अप्राप्य है। 
आजीवक, त्रारशशिक, कापालिक, और कई प्रकारके तापस मत इनके विपयमें जितनी 
ज्ञातव्य बातें जेन तक ग्रन्थोंमें प्राप्त हो सकती हैं, उतनी अन्य तक शाम्रोंमे नहीं । इन जन 
ताकिकोंने चार्वाक मतको भी पड़दशनके अन्तर्हित माना ओर उसको जन, बोद्ध, सांख्य, न्याय 
ओर मीमांसा दशनकी समान पंक्तिमें बिठाया। उन्होंने कहा, चार्वाक्ष मत भी भारतीय 
तत्त्वज्ञानरूप विराट पुरुषका वेसा ही महत्त्वका एक अद्ज है जसे अन्यान्य प्रधान मत हैं । 

जैन ताकिकोंके दाशनिक विचार परीक्षाप्रधान रहे। किसी आगम विशेषमें कथित 
होनेसे ही कोई विचार निर्भ्रान्त सिद्ध नहीं हो सकता; और किसो दीथंकर या आफ्-विशेषके 
नामकी छाप छगी रहनेसे ही कोई कथन या वचन अबाधित नहीं साना जा सकता । 
आंगमकी भी परीक्षा होनी चाहिए ओर आप्त पुरुषकी भी परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा 
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करने पर जो विचार युक्तिसंगत सिद्ध हो उसका स्वीकार करना चाहिए-चाहे फिर वह विचार 
किसीका क्यों न हो । यह कथन तो तीथंकर महाबीरका किया हुआ है इसलिये इसमें कोई 
शंका न होनी चाहिए, ओर यह वचन तो ऋषि कपिलका कहा हुआ है इसलिये इसमें कोई 
तथ्य नहीं समझना चाहिए-ऐसा पश्षपातपृण विचार-कदाग्रह जैन ताकिकांकी दृष्ट्रिमें कुत्सित 
माना गया है। श्रद्धा-प्रधान उस प्राचोन युगके ये परीक्षाकारक विचार निस्सन्देह महत्त्वका 
स्थान रखते हैं । 

जैन तार्किकोंने अपने दाशनिक मनन्‍्तव्योंका केन्द्र स्थान अनेकान्त सिद्धान्त बनाया 
और 'स्यान” शब्दाड्लित बचन भंगीकों उसकी म्वरूपबोधक विचार-पद्धति स्थिर कर उस 
'स्थाद्माद' को अपना ताच््विक धघ्रुवषद स्थापित किया । इस अनेकान्त सिद्धान्त ओर स्याद्वाद 
विचार-पद्धतिन जन बविद्वानोंको तक्त्व-चिन्तनन ओर तक-निरूपण करनेमें वह एक विशिष्ट 
प्रकारकी समन्वय दृष्टि प्रदान की जिसकी प्राप्रिसे तक्त्वज्ञ पुरुष, राग-हंपरूप तिमिरपरिपृण 
इस तमोमय संसार कान्तारकों सरछता पृत्रक पार कर अपने अभीष्? आनन्द स्थानकों अव्या- 
बाधतया अधिकृत कर सकता हे। जीव ओर जगन-विपयक् अखित्व-नास्तित्व नित्यत्व- 
अनित्यत्व एकत्व-अनेकत्व आदि जो मिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी सिद्धान्त तत्तत्‌ तत्त्ववेत्ताओं 
ओर मत ग्रचारकांने प्रस्थापित किये हैँ उनका जेंसा सापेल्लष रहस्य इस समन्वय दृष्टिके 
प्रकाशमें ज्ञात हो सकता है, वह अन्यथा अज्ञेय होगा। इस समन्वय दइृष्टिवाला तत्त्वचिन्तक, 
किसी एक विचार या सिद्धान्तके पक्षमें अभिनित्रिष्टनन होकर वह सभी प्रकारके बविचारों- 
सिद्धान्तोंका मध्यस्थता पृत्रक अध्ययन और मनन करनेके लिये तत्पर रहेगा । उसकी जिज्ञासा 
बुद्धि किसी पश्चविशेषके प्रस्थापित मत-विचारमें आग्रहवाली न वनकर, निष्पक्ष न्यायाधीशके 
विचारकी तरह, पक्ष ओर विपक्षके अभिनिवेशस तटम्थ रहकर, सत्यान्वेषण करनके लिय 
उद्यत रहेगी। वह किसी युक्ति विशेषकों बहाँपर नहीं खींच ले जायगा, जहां उसकी मति 
चोंट रही हो: लेकिन वह. अपनी मतिकों वहाँ ले जायगा, जहां युक्ति अपना स्थान पकड़े 
बेटी हो! अनेकान्त सिद्धान्तके अनुयायिओंके ये उदार उद्गार हैं। शायद, ऐसे उद्बार अन्य 
सिद्धान्तांके अनुगामिओंके साहित्यमें अपरिचिति होंगे । 

ऊूपरकी इन कण्डिकाओंके कथनसे ज्ञात होगा कि, जेन साहित्यका यह दाशंनिक 

ग्रन्थात्मक अंग भी, समुच्चय भारतीय दशन-साहित्यके रह्ग मण्डपमें कितना महत्त्वका स्थान 

रखता है। विना जैन तकशाम्रका विशिए्ठ आकलन किये, भारतीय तत्त्वज्ञानके इतिहासकां 
अन्वेषण ओर अवलोकन अपूर्ण ही कहलायगा । 

जनेतर विद्वानोंमें, बहुत ही अल्प ऐसे दाशनिक विद्वान होंगे जो जेन तक ग्रन्थोंका 
कुछ विशिष्ट अध्ययन ओर मनन करते हों। बिद्वानोंका बहुत बढ़ा समूह तो यह भी नहीं 
जानता टद्ोगा कि स्याद्राद या अनेकान्तबाद क्‍या चीज़ है। हज़ारों ही ब्राह्मण पण्डित तो 
यह भी ठीक नहीं जानते होंगे कि बौद्ध ओर जैन दशनमें क्‍या भेद है । जो कोई विद्वान 
माधवाचायका वनाया हुआ सर्वदर्शनसंग्रह नामक अंथका अध्ययन करते हैं उन्हें कुछ थोड़ा 
बहुत ज्ञान जेन दशनके सिद्धान्तोंका होता है। इसके विपरीत जैन बिद्वानोंका दाशनिक ज्ञान 
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विशेष व्यापक होता है। वे कमसे कम न्यायशाब्नके तो मोलिक ग्रन्थांका अवश्य परिचय 
प्राप्त करते हैं; और इसके उपरान्त, जिन कितने एक जेन तक ग्रन्थोंका वे अध्ययन-मनन करने 
हैं, उनमें, थोड़ी बहुत, सब ही दशनोंकरी चर्चा ओर आलोचना की हुई होती हूँ । इससे सभी 
दर्शनोंके मूलभूत सिद्धान्तोंका थोड़ा-बहुत परिचय जन तकाभ्यासियोंकों जरूर रहा करना हैं । 

भारतीय इतिहासके भिन्न-भिन्न युगों ओर उसके प्रमुख प्रज्ञाशालियोंका जब हम परि- 
चय करते हैं तब हमें यह एक ऐतिहासिक तथ्य बिदित होता है कि जिस तरह जन विद्ञानान 
अन्य दार्शनिक सिद्धान्तोंका अविपयोसभावसे अवलोकन और सत्यता-पृवक्क समालोचन 
किया है, वैसे अन्य विद्वानांने-खासकर त्राह्मण विद्रानोंने-जन सिद्धान्तोंक विपयर्म नहों 
किया । उदाहरणके लिये वर्तमान युगके एक असाधारण मसहापुरुष गिने जान लायक 
स्वामी दयानन्दका उल्लेग्म किया जा सकता है। म्वामीजीने अपन सत्याथ्रप्रकाश नामक 
सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थमें जेन दर्शनके मन्‍्तव्योंके बिपयमें जो ऊटपटांग और अंड-बंड बातें लिखी हें, 
वे यद्यपि विचारशील विद्वानोंकी दृष्टिमं स्वंधा नगण्य रही हैं; तथापि उनके जसे युगपुरुपको 
कीर्तिकों वे अवश्य कलह्लित करने जैसी हैं ओर अक्षम्य कोटिसें आनेवाली श्रान्तिको 
परिचायक दें | इसी तरह हम यद्दि उस पुरातन कालके ब्रह्मयवादी अद्गताचाय स्वामी शह्गुरक 
ग्रन्थोंका पठन करते हैं तो उनमें भी, स्वामी दयानन्दके जसी निन्द्कोटिकी तो नहीं, लकि 
आ्रान्तिमूलक ओर विपर्याससूचक जेनमत-मीमांसा अवश्य हथ्टिगाचर होती हैं। स्वामा श्भरा- 
चार्यने अपने त्रद्मसूत्रांकि भाष्यमें, अनेकान्तसिद्धान्तका जिन युक्तियों द्वारा खण्डन करनेका 
प्रयन्ष किया है, उन्हें पढ़कर, किसी भी निष्पक्ष विद्वानका कहना पड़ेगा किन्या तो 
शह्वाराचाय अनेकान्त सिद्धान्तसे प्रायः अज्ञान थ या उन्होंने ज्ञानपृथक इस सिद्धान्तका 
विपर्यासभावसे परिचय देनेका असाधु प्रयत्न किया है। यही बात प्राय: अन्यान्य शाख््कारोंके 
विपगय्रमें भी कही जा सकती है । इस कथनसे हमारा मतरूब सिफ इतना ही हे कि-ठे 
प्राचीन काठ ही से जन दाशनिक मन्तब्योंके विपयने, जनतर दाशानिकोंका ज्ञान बहुत 
थोड़ा रहा है ओर स्याद्राद या अनेकान्त सिद्धान्तका सम्यग रहस्य क्या हैं इसके जाननकी 
शुद्ध जिज्ञासा बहुत थोड़े बिद्वानोंको जागरित हुई है । 


अस्तु, भूतकालमें चाहे जेसा हुआ होः परंतु, अब समय बदला है| वह पुरानी मत- 
असहिएण्णुता धीरे-धीरे विदा हो रही है । संसारमें ज्ञान और विज्ञानकी बड़ी अदभुत और 
बहुत बेगवाली प्रगति हो रही है| मनुष्य जातिकी जिज्ञासावृत्तिन आज बिलकुल नया रूप 
धारण कर लिया है। एक तरफ़ हज़ारों विद्वान भूतकालके अज्ञेय ग्हम्यों और पदार्थकों 
संविज्ञेय करनेम॑ आकाश-पाताल एक कर रहे हैं: दूसरी तरफ़ हजारा विद्वान ज्ञात विचारों 
और सिद्धान्तोंकां विशेष व्यापक अवलोकन ओर परीक्षण कर उनकी सत्य-असन्यता ओर 
तास्चिकताकी मीमांसाके पीछे हाथ धो कर पड़ रह हैँ। भांरतीय तल्च्ज्ञान जो कछनक 
मात्र आह्मणों ओर श्रमणंकि मठांकी ही देवोत्तर सम्पत्ति समझी जाती थी बह आज सारे 
भूखण्डवासियोंकी सर्वंसामान्य सम्पत्ति बन गई है। प्रश्वीके किसी भी कानेमें रहने बाला 
कोई भी रंग या जातिका मनुग्य, यदि चाहे तो आज इस सम्पत्तिका सश्रेष्ठ उपभोग कर 
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सकता है | जिनके सात सो पुरुषों तकके पृबजोंने जिस बह्यवाद, शून्यवाद या स्याह्वादका 
कभी नाम भी नहीं सुना था ओर जिनकी जीभ इन राच्दोंका उच्चारण करनेमें भी ठीक 
समर्थ नहीं हो सकती, वे पश्चिमी आये, आज इन तत्त्ववादोंके, हम भारतीय आयंसि 
अधिकतर पारगामी समझे जाते हैं। त्रह्मगादका महत्त्व आज हम किसी काशीनिवासी त्राह्मण 
महामहो पाध्यायके बचनोंसे बेसा नहीं समझते जेसा आंग्लद्बीपबासी डाक्टर मेंक्षमुल्लरके 
शब्दों द्वारा समझते हैं: शृन्यवादका रहस्य हम किसी लंकावासी बौद्ध महाथेरके कथनों से 
वैसा नहीं अवगत कर सकते जेंसा रूसवासी यहुदी विद्वान डॉ० त्सेरबेटत्सकीके लेखों द्वारा 
कर सकते हैं। स्थाह्गादका तात्पयें हम किसी जेनसूरिचक्रचक्रवर्तीकी जिहासे बसा नहीं सुन 
सकते जैसा जमन पण्डित डॉ० हेर्मान याकोबीके व्याख्यानोंमें सुन पाते हैं। यह सब देख- 
सुनकर हमें मानना ओर कहना पड़ता है कि अब समय बदला हे । 

जिनके पूर्वजोंने एक दिन थह घोषणा की थी कि-“न वदेंदू यावनीं भाषां प्राण 
कण्टगतैरपि' उन्हीं त्राह्मणांकी सन्‍्तान आज प्राणोंके कण्ठ तक आ जानेपर भी यावनी 
भाषाका पारायण नहीं छोड़ती। ओर, इसी घोपणाके उत्तराद्धमें उन्हीं भूदेवानि अपनी 
सन्‍्तानोंके छिये यह्‌ भी कद रखा था-हस्तिना ताड्यमानोडपि न गच्छेत्‌ जेनमन्दिरम' 
वे ही ब्राक्मणपुत्र आज प्रत्येक जन उपाश्रयमें शृद्॒प्राय समझते हुए भी जैन भिक्षुओंकों अहर्निश 
शास्राध्ययन कराते हैं ओर विशिष्ट दक्षिणा प्राप्र करनेकी छाछसासे मनमें महामृख्थ मानते हुए 
भी किसी को शास्रविशारद' ओर किसीको 'सूरिसम्राट' कहकर उनकी काव्यप्रशरितयां गाते हैं । 


अब ब्रह्मविद्या और आहंतप्रवचन केवछ मठों और उपाश्रयोंमें बैठकर ही अध्ययन 
करनेकी वस्तु नहीं रहीं । उनके सम्मानका स्थान अब ब्राह्मण ओर श्रमण गुरुआओंकी गद्दियाँ 
नहीं समझी जातीं, लेकिन विश्वविद्यालयोंके व्याख्यान-व्यासपीठ माने जाते हैं। कोनसे 
विद्यापीठने किस शास्ब्रकों अपने पाख्यक्रममें प्रविष्टठ किया हे, इसपरसे उस शझाम्त्रका वशिष्स्य 
समझा जाता है ओर उसके अध्ययन-अध्यापनकी ओर अभ्यासियोंकी जिज्ञासा आकर्षित होती 
है। अब अध्यापकगण भी-चाहे वह्‌ फिर ब्राह्मण हो या चाहे अन्य किसी वणका-शृद्र ही 
क्यों न हो-सभी शाख्रोंका सहानुभूतिपूवंक पठन-पाठन करते-कराते हैं ओर तत्त्वजिज्ञासा 
पूृबक उनका चिन्तन-मनन करते हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, तथा कलकत्ता, वम्बई और 
इलाहाबादकी युनिवर्सिटियोंने अपने अध्ययन विपयोमें अन्यान्य ब्राह्मण शाम्रोंके साथ जेन 
शास्ररोंको भी स्थान दिया है और तदनुसार उन विद्यापीठोंके अधीनस्थ कई महाविद्यालयोंमें इन 
शास्त्रोंका पठन-पाठन भी नियतरूपसे हो रहा है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालयने तो जैनशाख्रके 
अध्यापककी एक रवतन्त्र गद्दी भी प्रतिष्ठित की है । 


इस प्रकार, शांत्रप्रसार निमित्तक इस नवयुगीन नवविधानकें कारण, अनेक विद्यार्थी जैन 
शास्त्रोंका अध्ययन करने लगे हैं और जैन न्यायतीर्थ-न्यायविशारद आदि उपाधियोंसे विभूषित 
होकर विद्योत्तीणें होने छगे हँ। जो विद्या और जो ज्ञान पूर्वकालमें बहुत ही कष्ट-साध्य और 
अति दुलंभ समझा जाता था बह आज बहुत ही सहज सांध्य ओर सबेत्र सुलभ जैसा हो गया 
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है। अब जो किसी खास वातकी आवश्यकता है तो वह है जेन शाम्रोंके अच्छे शाब््ीय 
पद्धतिसे किये गये संशोधन-संपादनपूृत्रंक उत्तम संस्करणों की । अपने शा््त्रोंका प्रचार करनेको 
अभिलापाबाले जैन संधके ज्ञानप्रमी जनोंको लिये यह परम कत्तेव्य उपस्थित हुआ है, कि 
अब जेन साहित्यके उन अन्धरल्लोंको, उस तरहसे अलंकृत कर प्रकाशमें छाये जाये, जिससे 
अध्ययनाभिलछापी विद्यार्थियोंकों और अध्यापक जनोंकों अपने अध्ययन-अध्यापनमें प्रोत्साहन 
मिले। जन प्रवचनकी सच्ची प्रभावना ऐसा ही करनेसे होगी । 

यद्रपि, इतःपृ्रं, जेन समाजके कुछ विद्यानुरागों श्ररण ओर श्रावक बगेने, जन 
प्रन्थोंका प्रकाशन कर कितना एक उत्तम एवं प्रशंसनीय काये किया है, ओर अब भी कर रहे 


हैं; लेकिन उनकी वह कायपद्धति, आधुनिक ग्रन्थ सम्पादनकी विद्वन्मान्य पड़ति ओर 


०. है... 


विशिष्ट उपयोगिताकी दृष्टिसे अलंकृत न होनेसे, उनके प्रकाशन कार्यका जितना प्रचार ओर 
समादर होना चाहिए. उतना नहीं हो पाता । उनके प्रकाशिन वे ग्रन्थ प्रायः लिखित रूपसे 
मुद्रित रूपमें परिवर्तित मात्र कर दिये हुए होते हैँ, इससे विशेष और कोई संस्कार उनपर 
नहीं किया जाता: और इस कारणसे, उनका जो कुछ उचित महत्त्व है वह विद्वानोंके लक्ष्यमें 
योग्यरूपसे नहीं आने पाता। यद्यपि हीरेका वास्तविक मृल्याझ्लुन उसकी अन्तर्निद्ित तेजस्विताके 
आधारपर ही होता रहता है; तथापि सर्वसाधारणकी दृष्टिमें उसके मृल्यक्री योग्यता कुशल 
शिल्पी द्वारा उसपर किये गये मनोरम संस्कार ओर यथोंचित परिवेष्टनादि द्वारा ही सिद्ध 
होती रहती है। ठीक यही हाल ग्रन्थ रत्नका है । किसी भी ग्रन्थका वास्तविक महन््व उसके 
अन्दर रहे हुए अथंगौरवके अनुसार ही निर्धारित होता रहता है, तथापि, तद्विदू मर्मज्ञ संपादक 
द्वारा उसका उचित संस्कार समापन्न होने पर और विपयोपयुक्त डपोद्घात्‌, टीका, टिप्पणी, 
तुलना, समीक्षा, सारालेखन, पाठ-भेद, परिशिष्ट, अनुक्रम इत्यादि यथायोग्य परिवेष्टनादि 
द्वारा अलंकृत होकर प्रकाशित होने पर, सर्व साधारण अभ्यासियोंके छक्ष्यमें उस ग्रन्थकी 
उपयोगिताका वह महत्त्व, आ सकता है । | 

सिंघी जैन ग्रन्थमालाका आदश इसी प्रकार अन्धोंक्रा संपादन कर प्रकाशित करनेका 
है। इसका लक्ष्य यद नहीं है कि कितने म्न्थ प्रकाशित किये जायेँ, लेकिन यह हे कि 
किस प्रकार सन्थ प्रकाशित किये जायेँ। संस्कारप्रिय बावू श्रीवह्दुर सिंहजी सिंघीका ऐसा 
ही उच्च ध्येय है, और उसी ध्येयके अनुरूप, इस ग्रन्थमालाके दाशनिक अज्जका यह प्रथम 
गन्थरल्न, इसके सुमज्ञ बहुश्रुत विद्वान्‌ संपादक द्वारा, इस प्रकार सवोड्ग संम्क्रत-परिस्कृत 
होकर प्रकाशित हो रहा है । 

इसके सम्पादन और संस्करणके विपयमें विशेष कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
हाथ कंकणको आरसीकी क्या जरूरत है। जो अभ्यासी हैँ ओर जिनका इस विपयमें अधि- 
कार है वे इसका महत्त्व स्वयं समझ सकते हैं। अध्यापकवय पण्डित श्रीसुखछालूजीका 
जैन दशन विपयक अध्ययन, अध्यापन, चिन्तन, अवछोकन, संशोधन, संपादन आदि अनुभव 
गंभीर, तलूस्पर्शी, तुलनामय, ममंग्राही और स्पष्टावभासी है। पण्डितजीके इस प्रखर 
अवबोधका जितना दीधे परिचय हमको है उतना और किसी को नहों है। आज प्राय: 
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२० से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो गये, हम दोनों अपने ज्ञानमय जीवनकी दृष्टिसे एक 
पथके पथिक बने हुए हैं और हमारा वाह्य जीवन सहवास ओर सहचार भी प्रायः 
एकाधिकरण रहा है। तकंशाम्रके जो दो चार शब्द हम जानते हैं वे हमने इन्हींसे 


पढ़े हैं। अत एवं इस विपयके ये हमारे गुर हैं और हम इनके शिप्य हैं। इसलिये 
इनके ज्ञानके विपयमें हमारा अभिप्राय अधिकारयुक्त हम मानते हैं । 

पण्डितजीके इस दाशनिक पाण्डित्यका विशिष्टटव निदेशक तो, सम्मतिप्रकरण 
नामक जेन तकका सवसे महान और आकर स्वरूप ग्रन्थका बह संस्करण है जो 
अहमदाबादके गृजरात पुरातक्ष्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित हुआ है। पचीस हजार झोक परि- 
माणवाले उस महाकाय ग्न्थकी प्रत्येक पढ्िक्त अशुड़ियोंसे भरी पड़ी थी। उसका कोई भी 
ऐसा पुरातन आदशश उपलब्ध नहीं है जो इन अशुद्धियोंके पुंजसे प्रश्रष्ट न हो। चमचश्नुविद्यीन 
होनेपर भी अनेक आदर्शोकि झुद्भधाशुद्ध पाठोंका परम्पर मिलान कर, बहुत ही सूक्ष्मताके साथ 
प्रत्येक पद ओर प्रत्येक वाक्यकी अथसंगति लगाकर, उस महान ग्रन्थका जो पाठोद्धार इन्दोंने 
किया है वह इनकी प्रज्ञाचल्षुता'का विस्मयाववोधक प्रमाण है । 

इसी जनतकंभापा के साथ साथ, सिंत्री जेन ग्न्थमाछाके लिये, ऐसा ही आदश सम्पा- 
दनवाला एक उत्तम संस्करण, हेमचन्द्रसरि रचित ग्रमाणमीमांसा नामक तक विपयक विशिष्ट 
ग्रन्थका भी पण्डितजी तयार कर रहे हैं, जो शीघ्र ही समाप्र प्रायः होगा । तुलनात्मक हृष्टिसे 
न्यायशासत्रकी परिभाषाका अध्ययन करनेवालोंके लिये “मीमांसा' का यह संस्करण एक 
महत्त्वकी पुस्तक होगी। वॉड्ध, ब्राह्मण और जैन द्शनके पारिभाषिक टब्दोंकी विशिष्ट 
तुलनाफे साथ उनका एतिहासिक क्रम बतछानेवाला जैसा विवेचन इस ग्रन्थके साथ 
संकलित किया गया है, वेसा संस्कृत या हिन्दी के ओर किसी ग्रन्थमें किया गया हो ऐसा हमें 
ज्ञात नहीं हे । 

यद्यपि, इसमें हमारा कोई कनृत्व नहीं है, तथापि हमारे लिये यह हादिक आह्वादकी 
बात है कि, हमारी प्ररणाके बशीभृत होकर, शारीरिक दुश्ंलताकी अस्वस्थकर परिस्थितिमें 
भी, आज तीन चार बप जितने दीघ समयसे सतत बौद्धिक परिश्रम उठाकर, पण्डितजीने इन 
ज्ञानमणियाँकी इस प्रकार सुसज्जित किया और सिंघी जैन ग्रन्थमालाके सूत्रमें इन्हें पिरोकर 
तद्द्वारा मालछाकी ग्रतिष्ठामें हमें अपना सहयोग देते हुए 'सहवीय करवावह वाले महर्पियोंके 
मन्त्रकों चरिता्थ किया। अन्तमें हमारी प्राथना है कि--'तेजस्ति नावधीतमस्तु ।' 


जिन विजय 


अनेकान्त विहार 
शांतिनगर, अहमदाबाद 
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ग्रन्थकार-:प्रस्तुत अन्थ जेनतर्कभाषाके ग्रणेता उपाध्याय श्रीमान्‌ यशोविजय हैं । उनके 
जीवनके बारेमें सत्य, अधसत्य अनेक बातें प्रचलित थीं पर जबसे उन्हींके समकालीन गणी का- 
स्तिविजयजीका बनाया 'सुजशवेली भास” पूरा प्राप्त हुआ, जो बिलकुड विश्वसनीय है, तबसे 
उनके जीवनकी खरी खरी बांते बिलकुल स्पष्ट हो गईं | वह “भास! तत्कालीन गुजराती भाषामें 
पद्यनन्ध है जिसका आधुनिक गुजरातीमें सटिप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत मोहन- 
लाल द० देसाई 0- ४, ।... 3. ने लिखा है । उसके आधारसे यहां उपाध्यायजीका जीवन 
संक्षेपमें दिया जाता है । 

उपाध्यायजीका जन्मस्थान गुजरातमें कृलोर ( बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे ) के पास 
'कनोडे” नामक गाँव है, जो अमी भी मौजूद है। उस गॉँवमें नारायण नामका व्यापारी था 
जिसकी धर्मपत्नी सोभागदे थी । उस दम्पतिके जसवेत और पद्मर्सिह दो कुमार थे । कभी 
अकबरप्रतिषोबक प्रसिद्ध जेनाचाय हीरविजय सूरिकी शिष्य परंपरामें होनेवाले पण्डितवय 
श्री नयविजय पाटणके समीपवर्ती 'कुंणगगेर' नामक गाँवसे बिहार करते हुए उस “कनोड़! 
गाँवमें पधार। उनके प्रतिबोधसे उक्त दोनों कुमार अपने माता-पिताकी सम्मतिसे उनके साथ 
हो लिए और दोनोंने पाटणमें पं० नयविजयजीके पास ही वि० सं० १६८८ में दीक्षा ली 
और उसी साल श्रीविजयदेव सूरिके हाथसे उनकी बड़ी दीक्षा भी हुईं । ठीक ज्ञात नहीं कि 
दीक्षाके समय दोनोंकी उम्र क्या होगी, पर संभवतः वे दस-बारह वषसे कम उम्रके न रहे 
होंगे | दीक्षाके समय 'जसवंत' का 'यशोविजय” और 'प्मसिंह' का 'प्मविजय' नाम रखा 
गया । उसी प्मविजयको उपाध्यायजी अपनी कृतिके अतमें सहोदर रूपसे स्मरण करते हैं । 

सं० १६९९ में अहमदाबाद” शहरमें संघ समक्ष पं० यशोविजयजीने आठ अवधान 
किये | इससे प्रभावित होकर वहँके एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध व्यापारीने गुरु श्रीनयविज- 
यजीको विनति की कि पण्डित यशोविजयजीको काशी जैसे स्थानमें पढ़ा कर दूसरा हेमचन्द्र 
तैयार कीजिए । उक्त सेठने इसके वास्‍्ते दो हजार चौंदीके दीनार ख़र्च करना मंज़र किया 
और हुंडी लिख दी | गुरु नयविजयजी शिप्य यशोविजय आदि सहित काश्ीमें आए और 
उन्हें वहके प्रसिद्ध किसी भद्टाचायके पास न्याय आदि दशनोंका तीन वर्षतक दक्षिणा-दान- 
पूवेंक अभ्यास कराया। काशीमें ही कभी वादमें किसी विद्वान पर विजय पानेके बाद पं ० यशो- 
विजयजीको '“न्यायविशारद” की पदवी मिली। उन्हें “न्यायाचार्य' पद भी मिला था ऐसी 
प्रसिद्धि रही । पर इसका निर्देश 'सुजशवेली भास!में नहीं हे । 

काशीके बाद उन्होंने आगरामें रहकर चार वर्ष तक न्यायशास्त्रका विशेष अभ्यास व 
चिन्‍तन किया |. इसके बाद .वे अहमदाबाद पहुँचे जहाँ उन्होंने औरंगज़ेबके महोबत्खों 
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नामक गुजरातके सूबके समक्ष अठारह अवधान किये। इस विद्गवत्ता और कुशछरूतासे आहइृष्ट 
होकर सभीने पं० यशोविजयजीकों “उपाध्याय” पदके योग्य समझा । श्री विजयदेव सूरिके 
शिष्य श्रीविजयप्रमसूरिने उन्हें सं० १७१८ में वाचक्र-उपाध्याय पद समपेण किया । 

वि० स० १७४५३ में डमोई गाँव, जो बड़ोदा स्टेटमें अमी मौजूद है उसमें उपाध्या- 
यजीका स्वरगवास हुआ जहाँ उनकी पादुका वि० सं० १७४५ में प्रतिष्ठित की हुईं अभी 
विद्यमान है । 

उपाध्ययजीके शिष्य परिवारका निर्देश 'सुजशवेली' में तो नहीं हे पर उनके तत्त्वविजय, 
आदि शिप्यप्रशिप्योंका पता अन्य साधनोंसे चलता है जिसके वास्ते “जेनगूजरकविओ 
भा० २. प्रृ० २७ देखिए । 

उपाध्यायजीके बाह्य जीवनकी स्थूल घटनाओंका जो संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया है, उसमें 
दो घटनाएँ ख़ास मार्केक्री हैं जिनके कारण उपाध्यायजीके आन्तरिक जीवनका खोत 
यहातक अन्तमुख होकर विकसित हुआ कि जिसके बल पर वे भारतीय साहित्यमें 
और ख़ासकर जन परम्परामें अमर हो गणए। उनमेंसे पहली घटना अभ्यासके वास्ते 
काशी जानेकी और दूसरी न्याय आदि दरशनोंका मौलिक अभ्यास करने की है। 
उपाध्यायजी कितने ही बुद्धि व प्रतिभासम्पन्न क्यों न होते उनके वास्तें गुजरात 
आदिमें अध्ययनकी सामग्री कितनी ही क्‍यों न जुटाई जाती, पर इसमें कोई संदेह ही 
नहीं कि वे अगर काशीम न आते तो उनका शाखत्रीय व दाशनिक ज्ञान, जैसा उनके अ्रन्थोंमें 
पाया जाता है, संभव न होता । काश्ीमें आकर भी वे उस समय तक विकसित न्याय- 
शाख ख़ास करके नवीन न्याय-शाखत्रका पूरे बलसे अध्ययन न करते तो उन्होंने जन-परम्परा- 
को और तदूद्वारा भारतीय साहित्यकों जन विद्वान॒की हैसियतसे जो अपूर्व भेट दी है वह कभी 
संभव न होती । 

दसवीं शताठ्दीसे नवीन न्यायके विकासके साथ ही समग्र वैदिक दशनोंमें ही 
नहीं बल्कि समग्र वेदिक साहित्यमें सश्म विइलेषण और तक्ककी एक नई दिशा 
प्रारम्भ हुई और उत्तरोत्त अधिकसे अधिक विचारविकास होता चलछा जो अभी 
तक हो ही रहा है। इस नवीनन्यायक्बत नव्य युगमें उपाध्यायजीके पहले भी 
अनेक बरवेताम्बर दिगम्बर विद्वान हुए जो बुद्धि-प्रतिभासम्पन्न होनेके अछावा जीवन 
भर शाखयोगी भी रहे फिर भी हम देखते हें कि उपाध्यायजीके पूर्ववर्ती किसी जैन 
विद्वानने जन मन्तत्योंका उतना सतर्क दाशनिक विश्लेषण व प्रतिपादन नहीं किया 
जितना उपाध्यायजीने किया है । इस अन्तरका कारण उपाध्यायजीके काशीगमनमें और नव्य- 
न्‍न्यायशाखके गम्मीर अध्ययनमें ही है। नवीनन्यायशाखके अभ्याससे और तन्मूलक सभी 
तत्कालीन वैदिक दशनोंके अभ्याससे उपाध्यायजीका सहज बुद्धि-प्रतिभासंस्कार इतना विक- 
सित और समद्ध हुआ कि फिर उसमेंसे अनेक शास्रोंका निमोण होने लगा । उपाध्यायजीके 
ग्रन्थोंके निमोणका निश्चित स्थान व समय देना अभी संभव नहीं । फिर भी इतना तो 
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अवश्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अन्य जन साधुओंकी तरह मन्दिरनिमाण, 
मूर्तिप्रतिष्ठा, संघनिकालना आदि बहिमुख धर्मकार्येर्मिं अपना मनोयोग न छूगाकर अपना सारा 
जीवन जहाँ वे गये और जहाँ वे रहे वहीं एक मात्र शाखरोंके चिन्तन तथा नव्य-शा्ोकि 
निर्माण में लगा दिया । 


उपाध्यायजीकी सब कृतियाँ उपलब्ध नहीं हूँ । कुछ तो उपलब्ध हैं पर अधूरी । कुछ 
बिलकुल अनुपलब्ध हैं | फिर भी जो पूर्ण उपलब्ध हैं, वे ही किसी प्रखर बुद्धिशाडी और 
प्रबल पुरुषार्थीके आजीवन अभ्यासके वास्ते पर्याप्त हैं। उनकी लुम्य, अलम्य और अपूर्ण 
लभ्य कृतियोंकी अमी तककी यादी अलग दी जाती है जिसके देखने से ही यहां संक्षेपर्म क्रिया 
जानेवाछा उन कृतियोंका सामान्य वर्गकिरण व मूल्याझुन पाठकोंके ध्यानमें जा सकेगा । 


उपाध्यायजीकी कृतियोँ संम्कृत, प्राकृत, गुजराती और ढिंदी-मारवाड़ी इन चार 
भाषाओंमें गद्यबद्ध, पद्यवद्ध और गद्य-पद्रबद्ध हैं । दाशनिक ज्ञानका असली व व्यापक ख़ज़ाना 
संस्कृत भाषामें होनेसे तथा उसके द्वारा ही सकल देशके सभी विद्वानोंके निकट अपने विचार 
उपस्थित करनेका संभव होनेसे उपाध्यायजीने संस्क्ृतमें तो लिखा ही, पर उन्होंने अपनी जनपर- 
म्पराकी मूलभूत प्राकृत भाषाकों गीण न समझा । इसीसे उन्होंने प्राकृतमें भी रचनाएँ को । 
संस्कृत-प्रकृत नहीं जानने वाले और कम जानने वालों तक अपने विचार पहुँचानेके लिए 
उन्होंने तत्कालीन गुजराती भाषामें भी विविध्र रचनाएँ कीं । मौक़ा पाकर कभी उन्होंने 
हिंदी-मारवाड़ीका भी आश्रय लिया । 


विपयदृष्टिसे उपाध्यायजीका साहित्य सामान्य रूपसे आगमिक, तार्किक दो प्रकारका 
होनेपर भी विशेष रूपसे अनेक विपयावरुम्बी है। उन्होंने कर्मतत्त, आचार, चरित्र आदि 
अनेक आगमिक विषयों पर आगमिक शैलीसे भी लिखा है; और प्रमाण, प्रमेय, नय, मह्नल, 
मुक्ति, आत्मा, योग आदि अनेक तार्किक विंपयों पर भी तार्किकशेलीसे ख़ासकर नव््य 
तार्किकशिलीसे लिखा है। व्याकरण, काव्य, छन्द, अलझ्कार, दर्शन आदि सभी तत्कार 
प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने कुछ न कुछ पर अति महत्त्वका लिखा ही है । 

शैलीकी दृष्टिसे उनकी कतियाँ खण्डनात्मक भी हैं, प्रतिपादनात्मक भी हैं और 
समन्वयात्कक भी। जब वे खण्डन करते हैं तत्र पूरी गहराई तक पहुँचते हैं। 
प्रतिपादन उनका सूक्ष्म और विशद है। वे जब योगशाखर या गीता आदिके तत्त्वोंका 
जैनमन्तव्यके साथ समन्वय करते हैं तब उनके गम्भीर चिन्तनका और आध्यात्मिक भावका 
पता चलता है। उनकी अनेक कृतियाँ किसी अन्यके अन्थकी व्याख्या न होकर 
मूल, टीका या दोनों रूपसे स्वतन्त्र ही हैं, जब कि अनेक ऋतियाँ प्रसिद्ध पूर्वाचार्योके अन्धोंकी 
व्याख्यारूप हैं। उपाध्यायजी थे पके जैन और श्वताम्बर | फिर भी विद्या विषयक उनकी 
दृष्टि इतनी विशाल थी कि वह अपने सम्प्रदाय मात्रमे समा न सकी अतण्ज़ उन्होंने पातख्जल 
योगसूत्रके ऊपर भी रिखा और अपनी तीम्र समाछोचनाकी रुक्ष्य-द्गम्बर परम्पराके सूक्ष्म- 
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प्रज्ञ तारकिकप्रवर ॒विद्यानन्दके कठिनतर अष्टसहस्ली नामक अन्थके ऊपर कठिनतम व्याख्या 
भी लिखी । 

गुजराती और हिंदी-मारवाड़ीमें लिखी हुईं उनकी कृतियोंका थोड़ा बहुत वाचन, पठन 
व प्रचार पहिले ही से रहा है; परंतु उनकी संम्कृत-प्राकृत कृतियोंके अध्ययन-अध्यापनका नामो- 
निशान भी उनके जीवन कालसे लेकर ३० वर्ष पहले तक देखनेमें नहीं आता | यही सबब 
है कि ढाई सी वर्ष जितने कम और खास उपद्रवोंसे मुक्त इस सुरक्षित समयमें भीं 
उनकी सब ऋृतियां सुरक्षित न रहीं । पठन-पाठन न होनेसे उनकी कृतियोंके ऊपर टीका 
टिप्पणी लिख जानेका तो संभव रहा ही नहीं पर उनकी नकले भी ठीक-टीक प्रमाणमें होने 
न पाई । कुछ कृतिया तो ऐसी भी मिल रही हैं कि जिनको सिफ़् एक एक प्रति रही । 
संभव है ऐसी ही एक-एक नकल वाली अनेक कृतियाँ या तो लुप्त हो गई, या किन्हीं अज्ञात 
स्थानोंमें तितर बितर हो गई हों। जो कुछ हो पर अब भी उपाध्ययजीका जितना 
साहित्य लम्य है उतने मात्रका ठीक-टीक पूरी तेयारीके साथ अध्ययन किया जाय तो जैन 
परम्पराके चारों अनुयोग तथा आगमिक, ताकिक कोई विषय अज्ञात न रहेंगे । 

उदयन और गन्जश जैसे मेथिल तार्किक पृौ्नवोंके द्वारा जो नव्य तकंशाखका बीजा- 
रोपण व विकास प्रारम्भ हुआ और जिसका व्यापक प्रभाव व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, विविघ- 
दर्शन और धर्मशासत्र पर पड़ा और खूब फ्रेल् उस विकाससे वश्चित सिफ दो सम्प्रदायका 
साहित्य रहा । जिनमेंसे बौद्ध साहित्यकी उस चुटिकी पूर्तिका तो संभव ही न रहा था क्योंकि 
बारहवीं तेरहवीं शताव्दीके बाद भारतवर्षमें बौद्ध विद्वानोंकी परम्परा नाम मात्रकों भी न रही 
इसलिए वह चुटि उतनी नहीं अखरती जितनी जैन साहित्यकी वह चुटि । क्योंकि जैन 
सम्प्रदायके सेकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों साधनसम्पन्न त्यागी व कुछ ग्रृहस्थ भारतवषके प्राय: 
सभी भागोंमें मौजूद रहे, जिनका मुख्य व जीवनव्यापी ध्येय शाख््रचिन्तनके सिवाय और 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इस जैन साहित्यक्री कमीको दूर करने और अकेले हाथसे 
पूरी तरह दूर करनेका उज्ज्वल व स्थायी यश अगर किसी जैन विद्वानकों है तो वह उपाध्याय 
यशोविजयजीको ही है । 

ग्रन्य--प्रस्तुत अन्थके जेनतर्कभाषा इस नामकरणका तथा उसे रचनेकी कल्पना 
उत्पन्न होनेका, उसके विभाग, प्रतिपा विषयका चुनाव आदिका बोधप्रद व मनोरञ्ञक इति- 
हास है जो अवश्य ज्ञातव्य है । 

जहाँ तक माहढम है इससे पता चलता है कि प्राचीन समयमें तकेग्रधान दर्शन अन्थोंके- 
चाहे वे वेदिक हों, बौद्ध हों या जैन हों-नाम 'न्याय'पदयुक्त हुआ करते थे। जैसे कि 
न्यायसूत्र, न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायसार, न्यायमज्जरी, न्‍्यायबिन्दु, न्‍्यायमुख, न्याया- 
वतार आदि । अगर प्रो० व्यूचीका रखा हुआ “तकेशाख्र' यह नाम असलमें सच्चा ही है या 
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प्रमाणसमुचयवृत्तिमें निर्दिष्ट 'तकश्ाख' नाम सही है तो उस प्राचीन समयमें पाये जानेवालि 
न्यायशब्दयुक्त नामोंकी परम्पराका यह एक ही अपवाद है जिसमें कि न्याय शब्दके बदले 
तक शव्द हो। ऐसी परम्पराके होते हुए भी न्याय शब्दके स्थानमें (तक शब्द छूगाकर तर्क- 
भाषा नाम रखनेवाले और उस नामसे घधर्मकीर्त्तिकतत न्‍्यायबिन्दुके पदार्था पर ही एक प्रकरण 
लिखनेवाले बौद्ध विद्वान मोक्षाकर हैं, जो ब.रहवीं शनाव्दीके माने जाते हैं। मोक्षाकरकी 
इस तकभाषा कृतिका प्रभाव बदिक विद्वान्‌ केशव मिश्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है जिससे 
उन्होंने वदिक परम्परानुसारी अक्षपादके न्यायसृत्रका अवलम्बन लेकर अपना तकंभाषा नामक 
अन्थ तेरटवीं-चोदहवीं शताब्दीमें रचा। मोक्षाकरका जगत्तक बौद्धविहार केशत्र मिश्रको 
मिथिलासे बहुत दूर न होगा ऐसा जान पड़ता है । उपाध्याय यशोविजयजीने बौद्ध विद्वानकी 
और वंदिक विद्वानकी दोनों 'तकंभाषाओं' को देखा तब उनकी मी इच्छा हुई कि एक ऐसी 
तकभापा लिखी जानी चाहिए, जिसमें जेन मन्तब्योंका वर्णन हो। इसी इच्छासे प्ररित 
होकर उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ रचा और उसका के तकेभाषा यह नाम न रखकर जनतके- 
भाषा ऐसा नाम रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपाध्यायजीकी जेनतकेभाषा रचनेकी 
कल्पनाका मूछ उक्त दो तकभाषाओंके अबलोकनमे है । मोक्षाकरीय तकभाषाकी प्राचीन ताइ- 
पत्रीय प्रति पाटणके मण्डारमें है जिससे जान पड़ता है कि मोक्षाकरीय तकंभाषाका जेन 
भण्दारमें संग्रद तो उपाध्यायजीके पहिले ही हुआ होगा पर केशवरमिश्रीय तकभाषाके जन 
भण्डारम संगृद्दीत होनके विपयर्म कुछ भारपूर्वक कहां नहीं जा सकता । सभव ६ जंन 
भण्डारमें उसका संग्रह सबसे पहिले उपाध्यायजीने ही किया हो क्योंकि इसको भी विविध 
टीकायुक्त अनेक प्रतियाँ पाटण आदि अनेक स्थानोंके जेन साहित्यसंग्रहमें हें । 

मोक्षाकरीय तकभाषा तीन परिच्छेदोंमें विभक्त है जसा कि उसका आधारभूत न्यायबिन्दु 
भी है। केशवमिश्रीय तकैभाषामें ऐसे परिच्छेद विभाग नहीं हैं। अतएव उपाध्यायजीकी 
जनतकेंभाषाके तीन परिच्छेद करनेकी कल्पनाका आधार मोक्षाकरीय तकंभाषा है ऐसा कहना 
असंगत न होगा। जनतकंभाषाकों रचनेकी, उसके नामकरणक्री और उसके विभागकी 
कल्पनाका इतिदास थोड़ा बहुत ज्ञात हुआ। पर अब प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने ग्न्थका 
जो प्रतिपाद्य विषय चुना और उसे प्रत्येक परिच्छेदमें विभाजित किया उसका आधार कोई 
उनके सामने था या उन्होंने अपने आप ही विषयकी पसंदगी की और उसका परिच्छेद अनुसार 
विभाजन भी किया ?। इस प्रश्नका उत्तर हमें भद्टाक अकलड्ढके लघीयस्रयके अवलोकनसे 
मिलता है | उनका ल्घीयम्त्रय जो मूल पद्ययद्ध है और स्वोपज्ञविवरणयुक्त है उसके मुख्य- 
तया प्रतिपाद्य विषय तीन हें-प्रमाण, नय और निश्षिप । उन्हीं तीन विषयोंको लेकर न्याय 
प्रस्थापफ अकलझने तीन विभागमें लघीस्त्रयक्रो रचा जो तीन प्रवेशमं विभाजित हे । बौद्ध- 
वैदिक दो तर्कभाषाओंके अनुकरणरूपसे जेनतर्कभापा बनानेकी उपाध्यायजीकी इच्छा तो 
हुई थी ही पर उन्हें प्रतिपाथ विषयक्ी पसंदगी तथा उसके विभागके वास्ते अकलड्ढकी 
कृति मिक्त गई जिससे उनकी अन्थनिर्माणयोजना ठीक बन गई | उपाध्यायजीने देखा 
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क्रि लूघीयस्त्रयम प्रमाण, नय, और निश्षेपका वर्णन है पर वह प्राचीन होनेसे इस विकसित 
युगके वास्ते पर्याप्त नहीं है । इसी तरह शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि दिगम्बराचायक्वृत 
लघीयम्त्रय जेसा, पर नवयुगके अनुकूल विशेषोंसे युक्त श्वेताम्बर परम्पराका भी एक अन्थ होना 
चाहिए । इसी इच्छा से प्रेरित होकर नामकरण आदियमें मोक्षाकर आदिका अनुसरण करते हुए 
भी उन्होंने विषयकी पसंदगीम तथा उसके विभाजनमें जैनाचार्य अकलड्डकका ही अनुसरण किया। 

उपाध्यायजीके पूर्ववर्ता इवेताम्बर-दिगम्बर अनेक आचार्योके तक विषयक सत्र व प्रकरण 
ग्रन्थ हैं पर अकलइझके लघीयस्त्रयके सिवाय ऐसा कोई तके विपयक अन्थ नहीं है जिसमें 
प्रमाण, नय और निश्षिप तीनोंका तार्किक शेलीसे एक साथ निरूपण हो। अतएब उपाध्यायजीकी 
विपय पसंदगीका आधार लघीयस्त्रय ही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहता । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीकी प्रस्तुत कृतिमें ठ्घीयस्त्रयके अनेक वाक्य ज्योंके त्यों हें जो उसके आधारलके 
अनुमानको और भी पुष्ट करते हैं । 

बाह्यस्वरूपका थोड़ा सा इतिद्दास जान लेनेके बाद आन्तरिक स्वरूपका भी ऐतिहासिक 
वर्णन आवश्यक है । जनतकेभाषपाके विपयनिरूपणके मुख्य आधारमूत दो जेन ग्रन्थ हैं -- 
सटीक विशेषावश्यकभाप्प और सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक । इसी तरह इसके निरूपणर्मे 
मुख्यतया आधारभूत दो न्याय ग्रन्थ भी हँ--कुसुमाज्ञकि और चिन्तामणि। इसके अलावा विषय 
निरूपणमें दिगम्बरीय न्‍्यायदीपिकाका भी थोड़ा सा साक्षात्‌ उपयोग अवश्य हुआ है | जन- 
तकेभाषाके नयनिरूपण आदिके साथ ल्घीयस्त्रय और तत्त्वार्थकोकवार्तिक आदिका शब्दश: 
साहइय अधिक होनेसे यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इसमें लघीयस्त्रय तथा तत्त्वार्थछोक- 
वार्तिकका साक्षात्‌ उपयोग क्‍यों नहीं मानते, पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजीनें जैन- 
तकभाषाके विपयनिरूपणमें वस्तुतः सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोकका तार्किक अन्थ रूपसे साक्षात्‌ 
उपयोग किया है । लवबीगस्त्रय, तत्त्वार्थछोकवात्तिक आदि दिगम्बरीय ग्रन्थोके आधारसे सटीक 
प्रमाणनयतत्त्वालोककी रचना की जानेके कारण जेनतकंभाषाके साथ लघीयस्त्रयथ और तत्त्वार्थ- 
इलोकवात्तिकका शब्दसारश्य सटीक प्रमाणनयतत््वालोकके द्वारा ही आया है, साक्षात्‌ नहीं । 

मोक्षाकरने धर्मकीत्तिके न्‍्यायबिन्दुको आधारभूत रखकर उसके कतिपय सत्रोंकी व्याख्या- 
रूपसे थोड़ा बहुत अन्य अन्य शास्त्रार्थीय विषय पूर्ववर्ती बौद्ध अन्थोंमें से लेकर अपनी नाति- 
संक्षिप्त नातिविस्तृत एसी पठनोपयोगी तकेभाषा छिखी | केशव मिश्रने भी अक्षपादके प्रथम 
सूत्रको आधार रख कर उसके निरूपणमें संक्षेप रूपसे नेयायिकसम्मत सोलह पदार्थ और 
वैशेषिकसम्मत सात पदार्थोका विवेचन किया । दोनोंने अपने अपने मन्तव्यक्री सिद्धि करते 
हुए तत्कालीन विरोधी मन्तव्योंका भी जहाँ तहाँ खण्डन किया है। उपाध्यायजीने भी इसी 
सरणीका अवरूम्बन करके जेनतर्कभाषा रची | उन्होंने मुख्यतया प्रमाणनयतत्त्वालोकके सूत्रों 
को ही जहाँ संभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या अपने ढंगसे की है | व्याख्यामें ख़ास 
कर पश्चज्ञाननिरूपणके प्रसज्ञमें सटीक विशेषावश्यक्रभाष्यका ही अवल्म्बन है। बाकीके 
प्रमाण और नय निरूपणमें प्रमाणनयतत्त्वाहोककी व्याख्या-रत्नाकरका अवरुम्बन है अथवा 
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यों कहना चाहिए कि पश्चज्ञान और निश्षेषकी च्चो तो विशेषावहयकभाष्य और उसकी 
वृत्तिका संक्षेप मात्र है और परोक्ष प्रमाणोंकी तथा नयोंक्री चचा प्रमाणनयनत्त्वालोककी व्याख्या- 
रल्ञाकरका संक्षेप है । उपाध्यायजी जैसे प्राचीन नवीन सकल दर्शनके बहुश्रत विद्वानकी ऋृतिमें 
कितना ही संक्षेप क्यों न हो पर उसमें पूर्वपक्ष या उत्तरपक्ष रूपसे किंवा वस्तुविरलेषण रूपसे 
शास्त्रीय विचारोंके अनेक रंग पूरे जानेके कारण यह संक्षिप्त अन्थ भी एक महत्त्वकी कृति बन 
गया है। वस्तुतः जैनतर्कभाषा यह आगमिक तथा तार्किक पूर्ववर्ती जन प्रमेयोंका किसी हृद 
तक नव्यन्यायक्री परिमापामें विश्लेषण हे तथा उनका एक जगह संग्रह रुपसे संक्षिप्त पर 
विशद वर्णन मात्र है। 

प्रमाण और नयकी विचारपरम्परा इवेताम्बरीय अम्थोंमें समान है पर निश्षेपोंक्ी च्चा- 
परम्परा उतनी समान नहीं | लघीयस्त्रयमें जो निक्षेपनिस्पषण है और उसकी विस्तृत व्याख्या 
कुमुदचन्द्रमं जो वर्णन है वह विशेषावश्यक्र भाष्यकी निशक्षेप चर्चासे इतना भिन्न अवश्य है 
जिससे यह कहा जा सके कि तक्त्ममें भेद न होने पर भी निश्लेपोंकी चर्चा दिगम्बर-इवेताम्बर 
दोनों परंपरामें किसी अशमें भिन्नस्वरूपसे पृष्ठ हुई, जेसा कि जीवकांड तथा चौथे कर्मग्रन्थके 
विपयके वारेम कहा जा सकता है। उपाध्यायजीने जेनतर्कभाषाकें वाह्यरूपकी रचनामें लघी- 
यम्त्रयका अवरूम्बन लिया जान पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपनी निक्षेप चचा तो पूर्णतया 
विशेषावद्यकभाष्यके आधारसे ही की है । 

तात्पयसंग्रहा वृत्ति--पठनपाठनका प्रचार न होनेके कारण जनतर्कभाषाके ऊपर 
पीछेसे भी कोई मूलानुरूप उपयुक्त व्याख्याकी रचना अबतक हुई न थी। पिछले तीन वर्षोसे 
यह तर्कभापा वनारस क्वीन्स कालेजके तथा हिन्दू युनिवर्सिटीके जन अभ्यासक्रममें रखी गई 
और इसके अभ्यासी भी तेयार होने छंगे । तब इसके स्पष्टीकरणका प्रइन विशेषरूपसे सामने 
आया। यों तो पदच्चीस वर्षके पहिले जब मेरे मित्र पण्डित भगवानदास--महाबीर जन विद्यालय 
बंबईके धर्माध्यापकने इस तकंभाषामेंसे कुछ मुझसे पूछा तभीसे इसकी ओर मेरा ध्यान गया 
था। इसके बाद भी इसपर थोड़ासा विचार करनेका तथा इसके गूढ़ भावोंकों स्पष्ट करनेका 
जब जत्र प्रसंग आया तब तब मनमें यह होता था कि इसके ऊपर एक अच्छी व्याख्या आवश्यक 
है। ठुम्बे समयकी इस भावना को कायमें परिणत करनेका अवसर तो इसके पाठ्यक्रममें रखे 
जानेके बाद ही आया। जेनतकेभाषाके पुनः छपानेके प्रशनके साथ ही इसके ऊपर एक 
व्याख्या लिखनेका भी प्रश्न आया। और अन्तमें निर्णय किया कि इसपर व्य|ख्या लिखी ही जाय। 

अनेक मित्रोंकी ख़ास कर पं० श्रीमान्‌ जिनविजयजीकी इच्छा रही कि टीका संस्क्ृतमें ही 
लिखना टीक होगा। इसपर मेरे दोनों मित्र-पं० महेन्द्रकुमार-अध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय, 
बनारस तथा पं० दलूसुख माल्वणिया-के साथ परामर्श किया कि व्याख्याका स्वरूप केसा हो !। 
अन्तमें हम तीनोंने टीकाका स्वरूप निश्चित कर तदनुसार ही जैनतर्क भाषाके ऊपर यह 
वृत्ति लिखी, और इसका नाम तातय॑संग्रहा रखा । नामकी योजना अथोनुरिणी होनेसे इसके 
पीछेका भाव बतला देना जरूरी है जिससे अभ्यासी उसका मूल्य व उपयोग समझ सके | 
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इस वृत्तिकी रचना दो दृष्टिओोंसे हुई है-एक संग्रहहृष्टि और दूसरी तातयदृष्टि । 
उपाध्यायजीने जहाँ जहाँ विशेषावश्यकमाप्यके तथा प्रमाणनयतत्त्वाडोकके पदार्थोकीं लेकर 
उनपर उक्त दो ग्रन्थोंकी अतिविम्तृत व्याख्या मलधारितृत्ति तथा म्याद्वाद्लाकरका अति 
संक्षेप करके अपनी चर्चा की है वहाँ उपाध्यायजीकृत संक्षिप्त चचाके ऊपर अपनी ओरसे 
विशेष खुलासा या विशेष चर्चा करना इसकी अपेक्षा एसे स्थछोंमें उक्त मठ्यारिवृत्ति तथा 
स्याद्रादरत्नाकरमेंसे आवश्यक भागोंका संग्रह करना हमने लाभदायक तथा विशेतव उप- 
युक्त समझा, जिससे उपाध्यायजीकी संक्षिप्त चचाओंके मूल स्थानों का ऐतिहासिक इृष्टिसे पता 
भी चल जाय और वे संक्षिप्त चचाए उन मूल ग्न्धोंके उपयुक्त अबतरणों द्वारा विशद्‌ भी 
हो जायें, इसी आशद्वयसे ऐसे स्थलोंमे अपनी ओरसे खास कुछ न छिख कर आपारमभूत 
ग्न्थोंमं से आवश्यक अवतरणोंका संग्रह ही इस वृत्तिम किया गया है । यही हमारी संग्रदरृष्टि 
है। इस दृष्टिसे अवतरणोंका संग्रह करते समय यह वस्तु खास ध्यानंम रखी है कि अना- 
वश्यक विध्त्तार या पुनरुक्ति न हो। अतणव मल्यारिवृत्ति और स्याद्वादरत्नाकरम से 
अवतरणोंको लेते समय बीच-बीचमें से बहुत-सा भाग छोड़ भी दिया है| पर इस बातकी 
ओर ध्यान रखनेकी पूरी चेष्टा की है कि उस-उस स्थलमें तकभाषाका मूल पूर्ण रूपण स्पष्ट 
किया जाय । साथ ही अवतरणोंके मूठ स्थानोंका पूरा निर्दश मी किया है जिससे विशेष 
जिज्ञासु उन मूल ग्न्थोंम से भी उन चचाओंको देख सके । 

उपाध्यायजी केवछ परोपजीवी लेवक नहीं थे । इससे उन्होंने अनेक स्थवोंम पूर्वत्रत्ती 
जैन ग्रन्थोंमें प्रतिपांदित विषयों पर अपने दाशनिकर एवं नव्यन्याय शाखके अभ्यासका 
उपयोग करके थोड़ा बहुत नया भी लिखा है। कई जगह तो उनका लेख बहुत संक्षिप्त 
और दुरूह है। कई जगह संक्षेप न होनेपर भी नव्यन्यायकी परिभाषाके कारण वह अत्यन्त 
कठिन हो गया है । जैन परंपरामें न्यायशाख्करा खास करके नव्यन्यायशास्रका विशेष अनु- 
शीलन न होनेसे एसे गम्भीर स्थलोंके कारण जेनतक॑माषा जन परंपरामें उपक्षित सी हो गई 
है । यह सोच कर ऐसे दुरूह तथा कठिन स्थलोंका तात्पय इस वृत्तिमें बता देना यह भी 
हमें उचित जान पड़ा । यही हमारी इस बृत्तिकी रचनाके पीछे तात्ययदृष्टि है। इस दृश्टिके 
अनुमार हमने एसे स्थरलोंमें उपाध्यायजीके वक्तव्यका तात्पर्य तो बतछाया ही है पर जहां तक 
हो सका उनके प्रयुक्त पदों तथा वाक्योंक्रा घब्दाथ बतलानेकी ओर भी ध्यान रखा है । 
जिससे मूलगन्थ शब्दतः रूग जाय और तात्पय भी ज्ञात हो जाय । 

तात्यय बताते समय कहीं उत्थानिकामें तो कहीं व्याख्यामें ऐतिहासिक दृष्टि रखकर 
उन ग्रन्थोंका सावतरण निर्देश भी कर दिया है जिनका भाव मन रखकर उपाध्यायजीके 
द्वारा लिखे जानेकी हमारी समझ है और जिन अन्थों को देखकर विशेषार्थी उस-उस स्थानकी 
बातको और स्पष्टताके साथ समझ सके । 

इस तकभाषाका प्रतिपाद्य विषय ही सूक्ष्म है । तिस पर उपाध्यायजीकी सूक्ष्म विवेचना 
और उनकी यत्रतत्र नव्यन्याय परिभाषा इन सब कारणोंसे मूल तकंभाषा ऐसी सुगम नहीं 
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जैसीकि साधारण अभ्यासी अपेक्षा रखे । संग्रह द्वारा या तात्पयय बर्णन द्वारा तकभाषाको 
सरल बनाने रा कितना ही प्रयत्न क्यों न किया गया हो, पर ऐसा कभी सम्भव नहीं है कि 
प्राचीन नवीन न्यायशास्रके और इतर दशेनोंके अमुक निश्चित अभ्यासके सिवाय वह 
किसी तरह समझनेमें आ सके । मूल गन्थ कठिन हो तो उसकी सरल व्याख्या भी अन्ततो 
गत्वा कठिन ही रहती है | अतएव इस तालपयसंग्रहा वृत्तिको कोई कठिन समझे तब उसके 
वास्ते यह ज़रूरी है कि वह जेनतर्कमापा मूल और इस नश्यवृत्तिकों समझनेकी प्राथमिक 
तैयारी करनेके बाद ही इसे पढ़नेका विचार करे | 


इस वृत्तिका उक्त दो दृष्टियोंके कारण तात्ययसंग्रहा ऐसा नाम रखा है पर इसमें एक 
विशेषता अवश्य ज्ञातव्य है। वह यह की जहाँ मूलअन्थोंमेंसे अवतरणोंके संग्रह ही मुख्यतया 
हैं वहां भी व्याख्येब मागका तात्पय ऐसे संग्रहोंके द्वारा स्पष्ट करनेकी दृष्टि रखी गई है और 
जहां अपनी ओरसे व्याख्या करके व्याख्येय भागका तात्यय बतलानेकी प्रधान दृष्टि रखी है 
वहां भी उस तातयके आधारभूत जैन जैनेतर अन्थोंका सूचन द्वारा संग्रह करनेका भी 
ध्यान रखा है । 

प्रतिओंका परिचय--प्रस्तुत संस्करण तैयार करनेमें चार आदशोका उपयोग किया 
गया है जिनमें तीन लिखित प्रतियां और एक छपी नकल समाविष्ट हैं। छपी नकल तो 
वही है जो भावनगरस्थ जैनघर्म प्रसारक सभा द्वारा प्रकाशित न्यायाचार्य श्री यशोविजय कृत 
ग्रन्थमालाके अन्तगत ( प्रृ० ११३ से प्रू० १३२ ) है। हमने इसका संकेत मुद्रितार्थ सूचक 
मु० रखा है । मुद्रित प्रति अधिकांश सं० प्रतिसे मिलती है । 


दोष तीन हस्तलिखित प्रतिओंके ग्र० सं० व० ऐसे संकेत हैं। ग्र० संज्ञक प्रति 
प्रवतक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके पुस्तकसंग्रह की है । सं० और व० संज्ञक दो प्रतियां पाटन- 
गत संघके पुस्तक संग्रह की हैं । संघका यह संग्रह वखतजीकी शेरीमें मौजूद है। अतएव 
एक ही संग्रद की दो प्रतिओंमेंसे एकका संकेत सं० और दूसरीका संकेत ब॒० रखा है । 
उक्त तीन प्रतिओंका परिचय संक्षेपमें क्रमशः इस प्रकार है । 


प्र०--यह प्रति १७ पत्र परिमाण है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ९॥२८४। इश्च हे । 
प्रत्येक पृष्ठमें १५ पंक्तियां हें। प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर संख्या ४९% से ५२ तक है । लिपि 
सुन्दर है। प्रति किसीके द्वारा संशोधित है और शुद्धपायः है। पन्‍ने चिपक जानेसे अक्षर 
घिसे हुए हैं फिर भी दुष्पठ नहीं हैं । किनारियोंमें दीमकका असर है। अन्तमें पृष्पिका है 
बह इस प्रकार-- 

छ० सम्बत्‌ १७३२६ वर्ष आपादशुदि ८ शनौं दिने लिखित पं० मोहनदास पं० 
रविवद्धेनपठनार्थ ० 

सं०--यह प्रति संघके भाण्डारगत डिब्बा नं० ४० में पोथी नं० ३६ में है जो पोथी 
“जेनतकंभाषादि प्रकरण” इस. नामसे अक्लित है। इस पोथीमें 9० से ५३ तकके पज्नोंमें 
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तर्कभाषा है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई १०)८४॥ इश्च है। प्रत्येक प्रष्ठमें १७ पंक्तियाँ हें । 
प्रत्येक पंक्तिमें 22 से ५७ तक अक्षर संख्या है। संशोधित और टिप्पण युक्त है। पानीसे 
भीगी हुई होनेपर भी लिपि बिगड़ी नहीं है । जीर्णप्राय है। इसके अन्तगें पुष्पिका आदि 
कुछ नहीं है | 

बृ०--यह प्रति संघके भण्डारगत डिब्बा ने० २७ पोथी ने० २५ में मौजूद है। 
इसके २२ पत्र हैं। जिनमें हर एक पृष्ठमें पंक्ति १५-१७ और प्रत्येक पंक्तिमें ३८-४० 
अक्षर संख्या है | इसकी हम्बाई- चौड़ाई १ ०१८०॥ इश्व है । 


आभारप्रदशन---प्रस्तुत संस्करणमें सर्वप्रथम सहायक होनेवाले वयोवृद्ध सम्मानाह 
प्रवतेक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके प्रशिष्य श्रद्धेय मुनि श्री पुण्यविजयजी दें जिन्होंने न केवल 
लिखित सब प्रतियोंकों देकर ही मदद की है वहिकि उन प्रतियोंका मिलान करके पाठान्तर 
लेने और तत्सम्बन्धी अन्यान्य कार्यमें भी शुरूसे अन्त तक पूरा समय और मनोयोग देकर 
मदद की है। भे अपने मित्र पं० दलसुख मालख्वणियाके साथ ई० स० १०१५ के अप्रैल 
की २० तारीखको पाटन इस काये निमित्त गया तभी श्रीमान्‌ मुनि पुण्यविजयजीने अपना 
नियत और आवश्यक कार्य छोड़कर हम छोगोंको प्रस्तुत का्यमें पूरा योग दिया। इतनी 
सरलठतासे और त्वरासे उनकी मदद न मिलती तो अन्य सब सुविधाएँ होनेपर भी प्रस्तुत 
संस्करण आसानीसे इस तरह तेयार होने न पाता । अतएव सर्वप्रथम उक्त मुनिश्रीके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। तत्पश्चात्‌ भ॑ अपने विद्यागुरु ५० बालक्ृष्ण 
मिश्र जो हिन्दू युनिवर्सिटी गत ओरिएण्टल कोलेजके प्रीन्सिपल हैं और जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, 
ख़ास न्याय और वेदान्तके मुख्य अध्यापक हैं उनके प्रति सबहुमान ऋतज्ञता प्रदर्शित 
करता हूँ। यों तो भ॑ जो कुछ सोचता-बोलता-लिखता हूँ वह सब मेरे उक्त विद्यागुरुका ही 
अनुग्रह है पर प्रस्तुत तकभाषाके संघ्करणमें उन्होंने मुझको ख़ास मदद की है । जब इस 
तर्कभाषाके ऊपर वृत्ति लिखनेका विचार हुवा और उसका तात्पय अंश मैंने लिखा तब में 
उस अंशको अपने उक्त विद्यागुरुजीको सुनाने पहुँचा। उन्होंने मेरे लिखित तात्पयेवाले 
भागको ध्यानसे सुन लिया और यत्र तत्र परिमाजन भी सुझाया जिसे मेंने सश्रद्ध स्वीकार 
कर लिया । इसके अलावा तात्पयाश लिखते समय भी उन्होंने जब जब जरूरत हुईं तब तब 
मुझको अनेक बार अपने परामशसे प्रोत्साहित और निःशह्न किया। उनकी सहज उदारता- 
पूर्ण और सदासुरूम मददके सिवाय में इतने निःसंकोचत्व और आत्मविश्वासके साथ स्वतन्त्र 
भावसे तातपये वर्णन करनेमें कभी समर्थ न होता । अतण॒व में उनका न केवल कृतज्ञ ही 
हूं प्र्युत सदा ऋणी भी हूँ । इस जगह में अपने सखा एवं विद्यार्थी जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 
छपते समय प्रूफ देखने आदिमें हार्दिक सहयोग किया है उनका भी आभारी हूँ। उनमेंसे 
पहिले मुनि क्ृष्णचन्द्रजी हैं जो पत्ञाब पश्चकूला जैनेन्द्र गुरुकुल्के भूतपूर्व अधिष्ठाता हैं और 
सम्प्रति काशीमें जैन आगम और जैन तर्कके अभ्यासके अछावा आयुर्वेदका भी विशिष्ट 
अध्ययन करते हैं । उन्होंने अनेक बार अपने वैयाकरणत्व तथा, तीक्ष्ण इृश्कि द्वारा प्रूफ 
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संशोधनमें ख़ास मदद पहुंचाई है | शेष दो व्यक्तियोंमेंसे एक है पशञ्माव गुजरानवाला गुरुकुल 
का छात्र शांतिाल जो काशीमे प्राचीन न्याय और जेनागमका अध्ययन करता है। दूसरा है 
मेवाड छोटी सादडी गोदाबत गुरुकुलका छात्र महेन्द्रकुमार जो अभी काश्ञीमें नव्य न्यायका 
अध्ययन करता है। इन दोनोंने जब चाहा तब निःसकोचभावसे, क्या लिखनेमें, क्या प्रफ 
आदि देखनेमें जहां ज़रूरत हुई उत्साहसे मदद की है । भ इन तीनोंके हार्दिक सहयोग 
का झृतज्ञ हें । 

विशिष्ट कतज्ञता --संस्करणकी तेयारीसे लेकर उसके छप जाने तकमें सहयोगी होने 
वाले सभीका आभार प्रदर्शन कर लेनेपर भी एक विशिष्ट आभार प्रकट करना बाक़ी है और 
वह है सिंघी सिरीजके प्राण-प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बावू बहादुर सिंहजी तथा पण्डित श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजीका | इतिहास विशारद श्रीमान्‌ जिनविजयजी मुझको अनेक वष पहिलेसे प्रसज्ञ प्रसह्ष 
पर केहा करते थर कि उपाध्यायजीके पाठ्यग्रन्थोंकों टीकराटिप्पणी युक्त सुचारु रूपसे तेयार करो 
जो इस समय बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। उनका यह परामश मुझको अनेक बार प्रेरित 
करता था पर म॑ इसे कायरूपमें अभी परिणत कर सका | उनका स्निग्ध और उपयोगी 
परामश प्रथमसे अन्ततक चाढू न रहता तो सम्मव है मेरी प्रवृत्ति इस दिशामें न होती। 
इस कारणसे तथा सिंघी सिरीजमे प्रस्तुत संम्करणकों स्थान देना उन्होंने पसन्द किया इस 
कारणसे भ॑ श्रीमान्‌ पं० जिनविजयजीका सविशेष कृतज्ञ हूँ । यह कहने की ज़रूरत ही नहीं कि 
काग़ज़ साइज़ दाईप गेठअप आदिकी आख़िरी पसन्दगी योग्यता तथा सिरीजसश्वालकत्वके 
नाते उन्हींकी रही और इससे भी मुझको एक आश्वासन ही मिला । 

श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिहजी सिंधीके प्रति विशप छ्तज्ञता प्रकाशित करना इसलिए उचित 
है कि उनकी सवागपूर्ण साहित्य प्रकाशित करनेकी अमिरूचि और तदनुरूप उदारतामेंसे ही 
प्रस्तुत सिंघी सिरीजका जन्म हुआ है जिसमें कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित हो रही हे । 
विशिष्ट संस्करण तैयार व प्रकाशित करनेमें उपयोगी सभी बाह्य साधन निःसंकोच भावसे 
जुटानेकी सिरीजकी साधनसम्पत्ति प्राप्त न होती तो घेयपूर्वक इतना शान्तचिस्तन शायद ही 
सम्मव होता । 

कार्यका प्रारम्भ, पयंवसान और विभाजन-- ऊपर सूचित किया गया है कि तक- 
भाषाके प्रस्तुत संस्करणका बीजन्यास पाटनमें १९३७ मईके प्रारम्भमें किया गया। वहां 
प्रतियोंसे पाठान्तर लेनेंके साथ ही साथ उनकी शुद्धि-अशुद्धिके तरतम भावानुसार विवेक 
करके वहीं पाठान्तरोंका प्रथस्करण और वर्गीकरण कर दिया गया। तदनन्तर अहमदाबादमें 
उसी छुट्टीमें पुनः अर्थदृष्टिसि ग्रन्थका चिन्तन कर उन प्रथक्क्ृत और वर्गीक्नत पाठान्तरोंको 
यथायोग्य मूल वाचनामें या नीचे पादटीकामें रख दिया । इसके बाद वह कारय स्थगित 
रहा जो फिर ई० स० १९३६ के वर्षाकालमें काशीमें शुरू किया गया । उस वक़्त मुख्य 
काम अवतरणके संग्रहका हुआ जिसके अघार पर ई० स० १०३७ क॑ आरम्भमें तकभाषाकी 
वृत्तिके दोनों तात्पर्य और संग्रह अंश तैयार हुए। और उसी समय सारा मैटर भेसमें गया 
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जो १९३८ के प्रारम्भमें ही क्रशः छप कर तैयार हो गया। इस तरह इस छोटेसे मूल 
और वृत्ति अन्थने भी करीब पौनेतीन वे ले लिए । 


जब कोई छोटा बड़ा काम सम्भूयकारितासे ख़सकर अनेक व्यक्तियोंके द्वारा सिद्ध 
करना हो तब उस कायके विविध हिस्सोंका विभाग करके व्यक्तिवार बांट लेना ज़रूरी होता 
है । इस नियमके अनुसार प्रस्तुत संस्करणका कार्यविभाग हम लछोगोंने कर लिया। जिसका 
परिज्ञान अनेक सम्मूयकारी व्यक्तियोंकी उपयोगी होगा। इस दृश्सि उस विभाजनका 
यहां संक्षेपर्म वर्णन करना प्रस्तुत होगा । 


कायविभाजनका मूल सिद्धान्त यह है कि जो जिस अंशकों अधिक सरलतासे, विशेष 
पूणतासे और विशेष सुचारु रूपसे करनेका अधिकारी हो उसे वह अंश मुख्यतया करनेको 
सौंपा जाय । दूसरा सिद्धान्त यह मी है कि समूह गत अन्य व्यक्तियों भी अपने-अपने 
अपरिचित अल्पपरिचित या अढप अभ्यस्त अशॉको भी दूसरे सहचारियोंके अनुभव व कौशलसे 
ठीक-ठीक सीख ले और अन्तमें समी सब अशोंको परिपूर्णतया सम्पादित करनेके अधिकारी 
हो जाय । इन दो सिद्धान्तोंक आधार पर हम तीनोंने अपना-अपना कार्यप्रदेश मुख्यरूपसे 
स्थिर कर लिया। यों तो किसी एकका कोई ऐसा कार्य न था जिसे दूसरे देखते न हों । पर 
कार्यविभाग जवाबदेही और मुख्यताकी दृष्टिसे किया गया । 

मेरे जिम्मे मूल अन्थकी पाठ शुद्धि तथा लिये गए पाठान्तरोंका शुद्धाशुद्धत्वविवेक-ये दो 
काम रहे । और संग्रहीत अवतरणोंके आधारसे तथा स्वानुमवसे नई वृत्ति लिखनेका काम भी 
मेरे जिम्मे रहा । 


टीका लिखनेमें उपयोगी होनेवाले तथा तुलनामें उपयोगी होनेवाले समग्र अवतरणोंके 
संग्रहका कार्यभार पं० महेन्द्रकुमारजीके ऊपर रहा | कमी-कभी जरूरतके अनुसार प्रेस श्रंफ और 
भैटर देखनेका कार्य भी उनके ऊपर आता ही रहा । पर संग्रहीत सभी अवतरणोंकी या 
नवीन लिखित टीकाकी आख़िरी काट छांट करके उसे प्रेस योग्य अन्तिमरूप देनेका तथा 
अभतिम्ममग्न प्रफोंको देखनेका एवं मूलके नीचे दी हुई तुलना, विषयानुक्रम, परिशिष्ट आदि 
बाक़ीके सब काम्मोंका भार पं० दल्सुखजीके ऊपर रहा। 

अन्तमें भें यह सत्य प्रगट कर देना उचित समझता हूँ कि मेरे दोनों सहृदय सहकारी 
मित्र अपनी धीर कुशलूतासे मेरा उपयोग न करते तो में अपनी नितान्त परतन्त्र स्थितिमें 
कुछ भी करनेमें असमर्थ था । अतणव अगर इस नये संस्करणकी थोड़ी भी उपयोगिता सिद्ध 
हो तो उसका सवाश अ्रय मेरे दोनों सहकारी मित्रोंकों है। 
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महोपाध्यायश्रीयशोविजयक्ृता 


॥ जै न त के भा षा ॥ 


ऐन्द्रवून्दनत नत्वा जिन॑ तत्त्वाथदेशिनम । 
प्रमाणनपनिश्लिपेस्तकेमाषां तनोम्पहम ॥ 
[ १. प्रमाणसामान्यस्य लक्षणनिरूपणम | ] 


६ १, तत्र-स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणंम्‌-स्व॑म््‌ आत्मा ज्ञानस्येव स्वरूपमित्य- 
थेः, परः तस्मादन्योज्थ इति यावत्‌, तो व्यवस्यति यथास्थितत्वेन निश्चिनोतीत्ये- 
वंशील स्व्रपरव्यवसायि। अत्र दर्शनेडतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानपदम्‌ | संशयविपययान- 
ध्यवसायेषु तद्वारणाय व्यवसायिपदम्‌ । परोक्षबुद्ध्यादिवादिनां मीमांसकादीनाम, 
बाह्यार्थापलापिनां ज्ञानाथट्वैतवादिनां च मतनिरासाय स्वपरेति स्वरूपविशेषणाथमृक्तम | 
ननु यथेव सम्यग्ज्ञानमेव प्रमाणमिष्यते तदा किमन्यत्‌ तत्फर् वाच्यमिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌ ; स्वाथव्यवसितेरेव तत्फलत्वात्‌ । नन्‍्वेवं प्रमाणे स्वपरव्यवसायित्वं न स्यात्‌ , 0 
प्रमाणस्य परव्यवसायित्वात्‌ फलस्य च स्वव्यवसायित्वादिति चेत्‌ ; न; प्रमाण-फलयोः 
कथश्विदभेदेन तदुपपत्तेः । इत्थं चात्मव्यापाररूपप्नपयोगेन्द्रियमेव प्रमाणमिति स्थितम्‌ ; 
में ह्व्याप्त आत्मा स्पशादिप्रकाशको भवति, निव्यापारेण कारकेण क्रियाजननायो- 
गात्‌, मसणतूलिकादिसब्निकर्षण सुपृप्तस्यापि तट्मसद्भाच | 

$ २, केचित्तु- ]5 

“ततो5थैग्रहणाकारा दाक्तिज्ञोनमिहात्मनः । 
करणत्वेन निर्दिष्टा न विरुद्धा कथश्वन॥ १॥” 
[ तत्त्वाथ.छोकवा० १.१.२२ ] 


इति-लब्धीन्द्रियमेवार्थग्रहणशक्तिलक्षण प्रमाणं सद्निरन्ते; तदपेशलम्‌ ; उपयोगात्मना 
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80 प्रत्ययस्तत्र श्रतत्वमेवेत्यवधेयम्‌ । 
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ज््‌ श्ष 
० जनतकभापा । 


करणेन लब्घेः फले व्यवधानात , शक्तीनां परोक्षत्वाभ्युपगमेन करण-फलज्ञानयोः परोक्ष- 
प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे प्राभाकरमतग्रवेशाच् । अथ ज्ञानशक्तिरप्यात्मनि स्वाश्रये परिच्छिन्ने 
द्रव्याथतः प्रत्यक्षेति न दोष इति चेत; न; द्रव्यद्वारा प्रत्यक्षत्वेन सुखादिवत्‌ स्वसंवि- 
दितत्वाव्यवस्थितेः, ज्ञानेन घर्ट जानामिं इति करणोल्लेखानुपपत्तेथ ; न हि कलश- 
समाकलनवेलायां द्रव्याथेतः प्रत्यक्षाणामपि कुशलकपालादीनामुछिखो5स्तीति । 
[ २. प्रत्यक्ष लक्षयित्वा सांव्यवहारिक-पारमार्थिकत्वाभ्यां तद्दिभजनम्‌ । ] 

४ ३, तद्‌ दिमेदम-प्रत्यक्षम , परोक्ष च॑। अक्षम इन्द्रिय प्रतिगतम्‌ कायत्वे- 
नाश्नितं प्रत्यक्षम, अथवाउश्नुते ज्ञानात्मना सवा्थान्‌ व्याप्नोतीत्योणादिकनिपातनात्‌ 
अक्षो जीवः त॑ ग्रतिगतं प्रत्यक्षम । न चेवमवध्यादों मत्यादों च प्रत्यक्षव्यपदेशो न 
स्यादिति वाच्यम्‌ ; यतो व्युत्पत्तिनिमित्तमेवेतत्‌ , प्रवृत्तिनिमित्त तु एकाथेसमवायिना5- 
नेनोपलक्षित स्पष्टतावत्तमिति । स्पष्टता चानुमानादिभ्यो5तिरेकेण विशेषश्रकाशनमि- 
त्यदोषः । अक्षेभ्यो5क्षाद्वा परतो वर्तेत इति परोक्षम्‌ , अस्पर्ट ज्ञानमित्यर्थः । 

९४, प्रत्यक्ष द्विविधम-सांव्यवहारिकप्‌, पारमार्थिक॑ चेति। समीचीनो बाधा- 
रहितो व्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलो का भिलापलक्षणः संव्यवहारः, तत्पयोजनक सांव्यव- 
हारिकम्‌ अपारमार्थिकमित्यर्थः, यथा अस्मदादिप्रत्यक्षम्‌। तड्ीन्द्रियानिन्द्रियव्यवह्दि- 
तात्मव्यापारसम्पादत्वात्परमार्थतः परोक्षमेव, धूमात्‌ अग्निज्ञानवदू व्यवधानाविशेषात । 
किश्व, असिद्धानेकान्तिकविरुद्धानुमानाभासवत्‌ संशयविपरययानध्यवसायसम्भवात्‌ , 
सदनुमानवत्‌ सद्लेतस्मरणादिपूर्वकनिश्वयसम्भवाच्र परमाथतः परोक्षमेवैतत्‌ । 

[ ३. सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य निरूपणम , मतिश्रुतयोबिंवकश्थ । ] 

$५, एतच द्विविधम-इन्द्रियजम्‌, अनिन्द्रियज च। तत्रेन्द्रियज चक्ष॒रादि- 
जनितम्‌ , अनिन्द्रियजं च मनोजन्म । यद्पीन्द्रियजज्ञानेडपि मनो व्यापिपतिं; तथापि 
तत्रेन्द्रियस्पेवासाधारणकारणत्वाददोपः । दृयमपीदं मतिश्रुतभेदाद द्विधा | तत्रेन्द्रिय- 
मनोनिमित्त श्रुताननुसारि ज्ञान मतिज्ञानम्‌, श्रुतानुसारि च श्रुतज्ञानम्‌ | श्वुतानुसा- 
रित्वं च-सह्लतविषयपरोपदेश श्रतग्रन्थं वाउनुसृत्य वाच्यवाचकमावेन संयोज्य 'घटो 
घट इत्याद्यन्तजन्या( जेल्पा )कारग्राहित्वम । नन्वेवमवग्रह एवं मतिज्ञानं स्यान्न 
त्वीहादयः, तेषां शब्दोछ्लेखसहितत्वेन श्रुतत्वप्रसड्भादिति चेत्‌ ; न; श्रुतनिश्चिताना- 
मप्यवग्रहादीनां स्भेतकाले श्रताज्ुसारित्वेडपि व्यवहारकाले तदननुसारित्वात्‌, अभ्या- 
सपाटववशेन श्रतानुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूर्वकविविधवचनप्रवृत्तिदशनात । 
अज्ञोपाड्रादो शब्दाद्यग्रहणे च श्रताननुसारित्वान्मतित्वमेव, यस्तु ततन्न श्रुतानुसारी 
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१ तुलना-प्र, न २, १.। % तुलना-पश्र, न, २, ३०। दबे तुलना-प्र, न. २. ४.। छैे तुलना-प्र, 
न, २६ ५. | | 


ल्‍ पी 


१, प्रमाणपरिच्छेद: । 


[ ४. मतिज्ञानस्य अवग्रहादिभेदेन चातुर्विध्यप्रकटनम । ] 

$६. मतिज्ञानस-अवग्रहेहापायधारणाभेदाब्तुर्विधभ । अवक्ृष्टो ग्रहः-अब- 
ग्रह । से द्विविधः-व्यञ्ञनावग्रहः, अथावग्रहश्व । व्यज्यते ग्रकटीक्रियते5्थों5्नेनेति 
व्यज्ञनम-कदम्बपुष्पगोलकादिरूपाणामन्तर्निव॑त्ीन्द्रियाणां शब्दादिविपयपरिच्छेदहेतु- 
शक्तिविशेषलक्षणमुपकरणेन्द्रियम्‌ , शब्दादिपरिणतद्रव्यनिकुरुम्भप, तदुभयसम्बन्धश्र | 
ततो व्यज्जनेन व्यश्जञनस्यात्रग्नहों व्यज्ञनावग्रह इति मध्यमपदलोपी समासः। अथ 
अज्ञानम्‌ अयय॑ बधिरादीनां श्रोत्रशब्दादिसम्बन्धवत्‌ तत्काले ज्ञानानुपलम्भादिति चेत्‌ 
न; ज्ञानोपादानत्वेन तत्र ज्ञानत्वोपचारात, अन्ते5थावग्रहरूपज्ञानदशनेन तत्काले5पि 
चेष्टाविशेषादनुमे यस्व मज्ञाना दितुल्या व्यक्तज्ञानानुमा ना दा एकतेजो5बयचवत्‌ तस्य तनु 
त्वेनानुपलक्षणात्‌ । 

[ ५. व्यज्जनावग्रहस्य चार्तुर्विध्यप्रद्शन मनश्रक्षुपोरप्राप्यकारित्वसमथनम । ) 

६७, से च नयन मनोवर्जेन्द्रियभेदाचतुधो, नयन-मनसोरप्राप्यकारित्वेन ््य 
खऋजनावग्रहासिद्धे), अन्यथा तयोशज्ञेयक्रृतानुग्रहोषघातपात्रत्वे जलानलदशेन-चिन्तनयोः 
कुंद दाहपत्तेः | रवि-चन्द्राद्यलोकने चश्लुपोज्लुग्रहोपघातो दृष्टावेवेति चेत्‌; न; प्रथ- 

वलोकनसमये तददशनात्‌ , अनवरतावलोकने च प्राप्तेन रविकिरणादिनोपघातस्या- 
(स्थ), नेसर्गिकसोम्यादिगुणे चन्द्रादो चावलोकिते उपधघाताभावादनुग्रहाभिमानस्थोप 
पत्तः। मृतनष्टादिवस्तुचिन्तने, इष्टसड्रमविभवलाभादिचिन्तने च जायमानों दोबेल्योरः 
क्षतादि-वदनविकासरोमाश्रो हमादिलिड्शकाबु पघातानुग्रही न मनसः, किन्तु मनस्त्वपरि- 
णतानिष्टेष्पुद्ूलनिचयरूपद्रव्यमनो<्वष्टम्भेन हज्निरुद्धवायु भेपजा भ्यामिव जीवस्येवेति न 
ताभ्यां मनसः ग्राप्यकारित्वसिद्धिः । ननु यदि मनो विषय ग्राप्य न परिच्छिनत्ति तदा 
कर्थ॑ प्रसुप्स्य 'मेवांदो गत में मनः” इति प्रत्यय इति चेत्‌; नः मेवादों शरीरस्येव 
मनसो गमनस्वभस्यासत्यत्वात्‌, अन्यथा बिबुद्धस्य कुसुमपरिमलाद्रध्वजनितपरिश्रमा- 
बनुग्रहोषधातप्रसज्ञात्‌। ननु स्वम्ानु भूतजिनस्नात्रदशन-समी हि ता था ला भयो ? नुग्रहो प धातो 
विदुध(द्ध)स्य सतो दृश्येते एवेति चेत्‌ ; दरृश्येतां स्वप्नविज्ञानइृतो तो, स्वप्नविज्ञानक्ृतं क्रि 
याफलं तु तप्त्यादिक नास्ति, यतो विषयप्राप्निरूपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येतेति ब्रमः | 
क्रियाफलमपि स्वप्ने व्यज्ञननविसगेलक्षणं दश्यत एवेति चेत्‌ ; तत्‌ तीवाध्यवसायक्ृत 
न तु कामिनीनिधुत्ननक्रियाकृतमिति को दोपः १ ननु स्त्यानधिनिद्रोदये गीतादिकं 
ध्रण्वतोी व्यज्ञनावग्रहो मनसो5पि भवतीति चेत्‌; न; तदा स्वप्नाभिमानिनो5पि श्रव 
णाश्रवग्रहेणेवोपपत्तेः । नलु च्यवमानो न जानाति' इत्यादिवचनात्‌ सर्वेस्थापि छद्ब- 
स्थोषयोगस्यासह्ुथेयसमयमानत्वात्‌ , प्रतिसमय च मनोद्रव्याणां ग्रहणात्‌ विषयमस- 

म्प्राप्तस्थापि मनसे देहादनिगेतस्थ तस्थ च स्वसन्निहितहृद्यादिचिन्तनवेलायां कर्थ 
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व्यज्ञनावग्रहो न मवतीति चेत्‌; ध्रणु; ग्रहण हि मनः, न तु ग्राह्मम | ग्राद्यवस्तुग्रहणे 
व व्यश्जननावग्रहो भवतीति न मनोद्रव्यग्रहणणे तदवकाशः; सन्निहितहृदयादिदेशग्रह- 
वेलायामपि नेतदवकाशः, बाह्याथपेक्षयेव प्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवस्थानात , 
क्षयोपशमपाटवेन मनसः प्रथममथानुपलब्धिकालासम्भवाद्वा; श्रोत्रादीन्द्रियव्यापार- 
कालेडपि मनोव्यापारस्य व्यज्जनावग्रहोत्तरमेवा भ्युपगमात्‌ , 'मनुतेड्थान्‌ मन्यन्तेड्थो 
अनेनेति वा मनः इति मनःशब्दस्यान्वथातू, अथभाषणं विना भाषाया इब अथे- 
मनने बिना मनसोउप्रवृत्ते! | तदेव॑ नयनमनसोन व्यज्ञनावग्रह इति स्थितम्‌ । 


[ ६. अर्थावग्रहस्य निरूपणम्‌ । ] 


४८, स्वरूपनामजातिक्रियागुणद्रव्यकल्पनारहित सामान्यग्रहणम्‌ अथावग्रहः । 
कर्थ तहिं 'तिन शब्द इत्यवगृहीतः” इति स्त्राथः, तत्र शब्दाद्यछ्लेखराहित्याभावादिति 
येत; न; शब्द: इति वक्‍त्रंव भणनात्‌ , रूपरसादिविशेषव्यावृत्यनवधारणपरत्वाद्वा । 
यदि च 'शब्दोज्यम्' इत्यध्यवसायोड्वग्रहे भवेत्‌ तदा शब्दोछेखस्यान्तमुहूत्तिकत्वादथों- 
वग्रहस्येक्सामा(म)यिकत्वं भज्येत । स्पान्मतस- शब्दो5यम्‌' इति सामान्यविशेषग्रहण म- 
प्यथावग्रह इृष्यताम्‌ , तदुत्तरम- प्रायो माधुयोदयः शहशब्दधमों हृह, न तु शाड्धम्मा 
खरककशत्वादयः इतीहेत्पत्ते:-इति; मेवम; अशब्दव्यावृत्त्या विशेषश्नतिभासेनास्या 
ज्यायत्वात्‌ स्तोकग्रहणस्योत्तरोत्तरभेदापेक्षयाउव्यवस्थितत्वात्‌ । किश्व, 'शब्दोड्यम' 
इति ज्ञान(न) शब्दगतान्वयधमषु रूपादिव्यावृत्तिपयोलोचनरूपा मीहां विनाउनुपपन्नम , 
सा च नागद्वीतेउर्थ सम्मवतीति तद्ग्रहणं अस्मदम्युपगताथावग्रहकालात प्राक्‌ ग्रति- 
पत्तव्यमू, स च व्यज्ञनावग्रहकालो<थेपरिशुन्य इति यत्किश्विदेतत्‌ । ननन्‍्वनन्तरम्‌- 
एप शब्दः इति शब्दत्वावान्तरधमेविषयकेहानिर्देशात्‌ “शब्दोउयम्‌! इत्याकार एवाव- 
ग्रहो5भ्युपेय इति चेतू; न; शब्दः शब्दः इति भापकेणेव भणनात अर्थावग्रहेडव्यक्त- 
शब्दअदणस्येव सत्र निर्देशात्‌ , अव्यक्तस्य च सामान्यरूपत्वादनाकारोपयोगरूपस्य 
चास्य तन्मात्रविषयत्वात्‌ । यादि च व्यज्ञनावग्रह एवाव्यक्तशब्दग्रहणमिष्येत तदा 
सो5्प्यर्थावग्रहः स्यात्‌ , अथस्य ग्रहणात्‌ । 

४९, केचित्तु-सड्भेतादिविकल्पविकलस्य जातमात्रस्य बालस्य सामान्यग्रह- 
णम्र , परिचितविपयस्य त्वाद्यसमय एज विशेषज्ञानमित्येतदपेक्षया 'तेन शब्द इस्यव- 
गृहीतः इति नालुपपन्नम-इत्याहुः; तन्न; एवं द्वि व्यक्ततरस्य व्यक्तशब्दज्ञानमति- 
क्रम्यापि सुबहुविशेषग्रहप्रसज्ञात्‌। न चेष्टापत्तिः; 'न पुनर्जानाति क एप शब्दः इति 
सुत्रावयवस्याविशेषेणोक्तत्वात्‌ , प्रकृष्टमतेरपि शब्द धर्मिणमग्रद्दील्रोत्तरोत्त रसुबहुधर्म 
ग्रहणा लुपपत्तेथ । क्‍ 

६१०, अन्ये तु-आलोचनपूर्वकमथावग्रहमाचक्षते, तत्रालोचनमव्यक्तसामा- 
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१-०ग्रदण ध्य०-सं ० । 


१. अमाणपरिच्छेद: । है 


न्यग्राहि, अथावग्रहस्त्वितरव्यावृत्तवस्तुस्वरुपग्राहीति न स्त्रानुपपत्तिः-इति; तदसतः 
यत आलोचन व्यञ्ञनावग्रहात्‌ पूर्व स्थात्‌, पश्चाद्या, स एव वा ! नाथः; अर्धव्यज्न- 
सम्बन्ध बिना तदयोगात्‌। न द्वितीयः; व्यश्ञनावग्रहान्त्यसमयेउर्थातग्रहस्मैवोत्पादा- 
दालोचनानवकाशात्‌ । न तृतीयः; व्यज्नावग्रहस्थैव नामान्तरकरणात्‌ , तस्य चा्थ- 
शन्यत्वेनाथालोचनानुपपत्तः | किश्न, आलोचनेनेहां विना झटित्येवार्थावग्रहः कर 
जन्यतामू ! युगपचेहावग्रहों प्रथगसह्डयेयसमयमानों कर्थ घटेताम्‌ ! इति विचारणीयम्‌ । 
नन्‍्ववग्रहेअपि श्िग्रेतरादिभेद्प्रदशनादसड्ड न्यसमयमानत्वम्‌ , विशेषविपयत्व॑ चाविरुद्ध- 
मिति चेत्‌; न; त्वतस्तेषामपायभेदत्वात्‌, कारणे कार्योपचारमाश्रित्यावग्रहभेदत्वप्रति- 
पादनात्‌ू, अविशेषविषये विशेषविषयत्वस्यावास्तवस्वात्‌ । . 

$ ११, अथवा अवग्रहों द्विविधः-नेश्रयिक), व्यावहारिक । आद्यः सामा- 
न्यमात्रग्राही, द्वितीयश्व विशेषविषयः तदुत्तरम्नत्तरोत्तरधर्माकाह्वारूपेहाप्रवृत्तः, अन्यथा 
अबग्रह विनेहानुत्थानप्रसज्ञात्‌ अत्रेव श्षिप्रेतरादिभेदसड्रतिः, अत एवं चोपयुपरि ज्ञान- 
प्रवृत्तिरूपसन्तानव्यवहार इति द्रष्टब्यम्‌ । 


[ ७, इहावायधारणानां क्रमशो निरूपणम | ] 


$ १२, अवबगृहीतविशेषाकाइणम्‌-ईहा,. व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरोउ5न्वयपधर्म- 
घटनग्रवृत्तो बोध इति यावत्‌, यथा- श्रोत्रग्राह्मत्वादिना प्रायोड्नेन शब्देन मवितव्यम्‌' 
मधुरत्वादिधर्मयुक्तत्वात्‌ शाह्वादिना' वा इति। न चेये संशय एव तस्येकत्र धर्मिणि 
विरुद्दनानाथज्ञानरूपत्वात्‌, अस्याश्र निश्रयाभिमुखत्वेन विलक्षणस्वात्‌ । 

६१३, ईहितस्य विशेषनिर्णयोज्वायंः, यथा-“शब्द एवायम”, 'शाहु एवायम 
इति वा । 

$ १४, से एवं रृहतमावस्थापन्नों धारणां। सा च त्रिविधा-अविच्युतिः, स्मृतिः, 
वासना च । तत्रेकार्थोपयोगसातत्यानिद्वत्तिः अविच्युतिः । तस्येवार्थोपयोगस्य काला- 
न्तरे 'तदेव' इत्युछखेन समुन्मीलन स्पृतिः | अपायाहितः स्मृतिहेतुः संस्कारो बासना। 
इयोरवग्रहयोरवर्ग्रहत्वेन च तिसणां धारणानां धारणात्वेनोपग्रहान्न विभागव्याघातः । 

३१५, केचित्त-अपनयनमपायः, धरणं च धारणेति व्युत्पत्त्यथेमात्रानुसारिणः- 
असद्भृताथविशेषय्यतिरेकावधारणमपायः, सद्भृतार्थविशेषावधारणं च धारणा'-इत्याहः; 
तन्न; क्चित्तदन्यव्यतिरेकपरामशोत्‌, कचिदन्वयधर्मसमनुगमात्‌ , क्चिच्रोमाभ्यामपि 
भवतो5पायस्य निश्चयेकरूपेण भेदाभावात्‌ , अन्यथा स्मृतेराधिक्येन मतेः पश्चमेद- 
त्वप्रसड्रात्‌ । अथ नास्त्येव मवदमिमता धारणेति भेदचतुष्टया(य)व्याघातः; तथाहि- 


उपयोगोपरमे का नाम धारणा ? उपयोगसातत्यलक्षणा अविच्युतिथापायान्नातिरिच्यते । 


१प्रमी,.१. १. २७। २ तुलना प्र. न. २. ५। दे भ्र न. २. १०। ४-०रवग्रहत्वेन 


तिसणां थे धारणानामू-इति पाठः सम्यंग भाति । 
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या च घटाद्यपयोगोपरमे सड्डयेयमसड्डुयेयं वा काल वासनाउम्युपगम्यते, या च तदेव' 
इतिलक्षणा स्मृतिः सा मत्यंशरूपा धारणा न भव्रति मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरतत्वात्‌ , 
कालान्तरे जायमानोपयोगेउप्यन्वयम्ुख्यां धारणायां स्मृत्यन्तमावादिति चेत्‌; न॥ 
अपायप्रवृक्ष्यनन्तरं क्चिदन्तपुहूर्त यावदपायधाराप्रवृत्तिदशनात अविच्युतेः, पूतरापर- 
दशनानुसन्धानस्य 'तदेवेदम इति स्मृत्याख्यस्य प्राच्यापायपरिणामस्य, तदाधायक- 
संस्कारलक्षणाया वासनायाश्र अपायाभ्यधिकत्वात्‌ । 

६१६. नन्वविच्युतिस्मृतिलक्षणों ज्ञानभेदों गृहीतग्राहित्वान्न प्रमाणम्‌ ; संस्कारथ 
कि स्मृतिज्ञानावरणक्षयोपशमो वा, तज्ज्ञानजननशक्तिवां, तद्वस्तुविकल्पो वेति त्रयी 
गतिः £ तत्र-आद्यपक्षद्यमयुक्तम्‌ ; ज्ञानस्यत्वाभावात्‌ तद्भेंदानां चेह विचायेत्वात्‌ । 
त॒तीयपक्षोउ्प्ययुक्त एव; सहुयेयमसहूथेय वा कार्ले वासनाया इश्त्वात्‌, एतावन्तं च 
काले वस्तुविकल्पायोगादिति न कापि धारणा घटत इति चेत्‌; न; स्पष्टस्पष्टतरस्पष्ट- 
तमभिन्नधर्मकवासना जनकत्वेन अन्यान्यवस्तुग्राहित्वादविच्युतेः प्रागननुभूतवस्त्वेक- 
त्वग्राहित्वाच स्मृतेः अगृहीतग्राहित्वात , स्मृतिज्ञानावरणकर्मक्षयो पशमरूपा यास्तद्विज्ञान - 
जननशक्तिरूपायाशथ वासनायाः स्वयमज्ञानरूपत्वेजपि कारणे कार्योपचारेण ज्ञानभेदा- 
भिधानाविरोधादिति । 

११७, एते चावग्रहादयों नोस्क्रमव्यतिक्रमाभ्यां न्‍्यूनस्वेन चोत्पचन्ते, ज्ञेयस्थे- 
भमेव ज्ञानजननस्वाभाव्यात्‌ । क्चिदम्यस्तेड्पायमात्रस्य दृढवासने विपये स्थृति 
मात्रस्य चोपलक्षणे5्प्युत्पलपत्रशतव्यतिभेद इब सोह्ष्म्यादवग्रहादिक्रमानुपलक्षणात्‌ । 
तदेवम्‌ अथावग्रहादयों मनईइन्द्रियंः पोढ़ा भिद्यमाना व्यश्ञनावग्रहचतुभदेंः सहाष्टाबि- 
शतिमतिभेदा भवन्ति । अथवा बहु-बहुविध-श्षिप्रा-उनिश्चित-निश्चित-ध्रपः सप्रतिपक्षैद्वा- 
दशभिभेदेभिन्नानामेतेषां पटूत्रिंशदधिकानि त्रीणि शतानि भवन्ति | बह्दादयश्र भेदा 
विषयापेक्षाः ; तथाहि-कश्नित्‌ नानाशब्दसमूहमाकर्णित बहुं जानाति-एतावन्तोथ्त्र 
शह्शब्दा एतावन्तथ्व पटहादिशब्दाः ” इति प्रथरिमन्नजातीय क्षयोपशमविशेषात्‌ परि 
च्छिनचीत्यथः । अन्यस्त्वल्पक्षयोपशमत्वात्‌ तन्समानदेशीप्यवेहुम्‌ । अपरस्तु क्षयोप- 


5 शमपेचित्र्यात्‌ बहुविधस, एकेक््यापि शह्ादिशब्दस्य स्िग्धत्वादिबहुधमोन्वितत्वेना- 


प्याकलनात्‌ । परस्त्ववहुविधम्‌ , खिग्धत्वादिस्वस्पधमान्वितत्वेनाकलनात्‌ । अन्यस्तु 
क्षिप्रमू, शीध्रमेव परिच्छेदात्‌। इतरस्त्वक्षिप्रम्‌, चिरविमर्शनाकलनात्‌ । परस्त्वनिश्रितम्‌ , 
लिड्ढ बिना स्वरूपत एवं परिच्छेदात्‌ । अपरस्तु निश्चितम्‌ , लिद्गनिश्रयाउउकलनाव । 
[ कंश्रित्त निश्चितम्‌, विरुद्धधमानालिज्लितत्वेनावगतेः । इतरस्त्वनिश्वितम्‌ , विरुद्गधधर्मो 
झ्विततयावगमात्‌ । ] अन्यो ध्रवम्‌, बह्दादिरूपेणावगतस्य सर्वदेव तथा बाधात्‌। अन्य- 
सस्‍वप्रवम , कदाचिढ्रद्वादिस्पेण कदाचत्तबहादिरुपेणावगभादिति। उक्ता मतिभेदाः। 





₹ तुलना-प्र. न. २. १४॥ रे बहु जा०-प्र० व० । ३-बहु अ०-प्र ० । ४ अय॑ पाठः कोष्ठके 
एव पूव मुद्रित: । सच अन्यत्र क्यापि प्रतावसजन्नपि ओचित्यवश्ञात्‌ तथेवात्र ग्रहीत: । 


?, प्रमाणपरिच्छे कै 


[ ८, श्रुतज्ञानं चतुदशधा विभज्य तन्निरुपणम । ] 

६१८, श्रुतमेदा उच्यन्ते-श्रुतम्‌ अक्षर-सज्ज्षि-सम्यकू सादि-सपर्यवसित-गमिका- 
इद्भप्रविष्टभेदे! सम्रतिपक्षेश्रतुद्शविधम्‌ । तत्राक्षरं त्रिविधम-सज्ज्ञा-व्यज्ञन-लब्धिमेदात्‌ । 
सज्ज्ञाक्षरं बहुविधलिपिभेदम्‌ , व्यज्ञनाक्षरं माष्यमाणमकारादि-एते चोपचाराच्छुते । 
लब्ध्यध्ुरं तु इन्द्रियमनोनिमित्तः श्रतोपयोगः, तदावरणक्षयोपशमी वा-एतच्च परोपदेश 
विनापि नासम्भाव्यम्‌ , अनाकलितोपदेशानामपि म्ुग्धानां गवादीनां च शब्दश्वणे 
तदाभिम्ुुख्यदशनात्‌ , एकेन्द्रियाणामप्यव्यक्ताक्षरलाभाच । अनक्षरश्रतमुच्छासादि, 
तस्यापि भावश्रतहेतुत्वात्‌, ततोषपि सशोकोष्यम्‌! इत्यादिज्ञानाविभावात्‌ । अथवा 
श्रतोपयुक्तस्य सवोत्मनेवोपयोगात्‌ सर्वस्येव व्यापारस्य श्रतरूपत्वेषपि अत्रेव शाख॒ज्ञ- 
लोकप्रसिद्धा रूदिः । समनस्कस्य श्रत॑ सज्ज्ञिश्ुतम्‌ । तद्विपरीतमसज्क्षिश्रतम्‌ । 
सम्यकृश्र॒तम अद्भानड्रप्रविष्म, लोकिक तु मिथ्याश्रतम्‌ | स्वामित्वचिन्तायां तु 
भजना-सम्यग्टश्पिरिगृहीत॑ भिथ्याश्रतमपि सम्यकृश्रतमेव वितथमभापित्वादिना 
यथास्थान तदर्थविनियोगात्‌ , विषययान्मिथ्यादृष्टिपरिगृहीत च सम्यकश्चतमपि मि*- 
थ्याश्वतमेवेति । सादि द्रव्यत एक पुरुषमाश्रित्य, क्षेत्रत्ष भरतेरावते ! कालत 
उत्सपिंण्यवरसरपिंण्यो, भावतश्र तत्तज्ज्ञापकप्रयत्नादिकम्‌ । अनादि द्रव्यतों नानापुरुपा- 
नाश्रित्य, क्षेत्रतो महाविदेहानू, कालतो नोउत्सपिंण्यवसर्पिणीलक्षणम्‌ , भावतश् 
सामान्यतः क्षयोपशममिति | एवं सप्रयवसितापयवसितभेदावपि भाव्यो । गमिके 
सद्शपा्ं प्रायो दृष्टिवादगतम्‌ | अगमिक्रमसच्शपार्ट प्रायः कालिकश्रतगतम्‌ । अज्ज 

विष्टं गणधरक्ृतम्‌ । अनद्भप्रविष्ट तु स्थविरक्ृतमिति । तदेव सप्रभेद सांव्यवहारिक 
मतिश्रत॒लक्षणं प्रत्यक्ष निरूपितम्‌ । 
[ ९. पारमसार्थिकं प्रत्यक्ष त्रिधा विभज्य प्रथममवधोनिरूपणम | ] 

8१९, स्वोत्पत्तावात्मव्यापारमात्रापेक्ष पारमार्थिकप्‌ । तत्‌ त्रिविधम-अवधि- 
मनःपर्येय-केवलभेदात्‌ । सकलरूपिद्रव्यविपयकजाती यम्‌ आत्ममात्रापेक्ष॑ ज्ञानमवधि- 
ज्ञानम्‌ । तथ पोढा अनुगामि-वधमान-प्रतिपातीतर भेदात्‌ । तत्रोस्पत्तिक्षेत्रादन्यत्राप्य- 
नुवतेमानमानुगामिकम्‌ , भास्करप्रकाशवत्‌ , यथा भास्करप्रकाशः ग्राच्यामावैमूतः 
प्रतीचीमनुसरत्यपि तत्रावकाशमुद्योतयति, तथंतदप्येकत्रोत्पन्नमन्यत्र गच्छतोर्डप पुंसो 
विषयमव मासयतीति । उत्पत्तिक्षेत्र एव विषयावभासकरमनानुगामिकम , प्रश्नादेशपुरुष 
ज्ञानवत्‌ , यथा ग्रश्नादेश! क्चिदेव स्थाने संवादयितु शकक्‍नोति प्ृच्छथमानमथम , 
तथेदमपि अधिकृत एवं स्थाने विषयमुद्योतयितुमलमिति । उत्पत्तिक्षेत्रात्क्रमेण विषय- 
व्याप्तिमदगाहमान वर्धभानम्‌ , अधरोत्तरारणिनिमथनो त्पन्नोपात्तशु ष्की पची यमा ना धी य- 
मानेन्धनराश्यप्रिवत्‌, यथा अग्निः प्रयत्नादुपजातः सन्‌ पुनरिन्धनलाभादिवृद्धिमुपा- 
गच्छति एवं परमशुभाध्यवसायलाभादिदमपि पूवात्पन्न व्धत इति । उत्पत्तिक्षेत्रापेक्षया 


है तुलना-प्र., न. २. १८। बे तुलना-श्र, न, ३. ९१। 
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क्रमेणाल्पीमवद्धिपयं हीयमानम्‌ , परिच्छिब्रेन्धनोपादानसन्तत्यग्रेशिखावत्‌, यथा 
अपनीतेन्धना प्रिज्वाला परिहीयते तथा इृदमपीति। उत्पच्यनन्तर निर्मूलनश्चरं प्रतिपाति, 
जलतरड्भवत्‌ , यथा जलतरक्ष उत्पन्नमात्र एव निमूल विलीयते तथा इृदमपि। आ के 
बलग्राप्तः आ मरणाद्वा अवतिष्ठमानम्‌ अप्रतिपाति, वेदबत्‌, यथा पुरुपवेदादिरापुरुषा 
दिपयाय॑ तिष्ठति तथा इृदमपीति । 


[ १०. मनःपरयवज्ञानस्थ निरूपणम्‌ । ] 


१२०, मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपयवज्ञानस। मनःपर्यायानिद साध्ाात्परिच्छे- 
त्तुमलम , बाह्यानथान्‌ पुनस्तदन्यथा<नुपपक्त्याउ नुमानेनव परिच्छिनचीत्ति द्रष्टव्यम्‌। तदू 
द्विविधम्‌--ऋजुमति-विपुलमतिभेदात्‌ । ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मति; ऋजुमतिः 
सामान्यशब्दोउ्त्र विपुलमत्यपेक्षयाउल्पविशेषपरः, अन्यथा सामान्यमात्रग्राहित्वे मनः 
पयोयदशनग्रसड्भात्‌ । विपुला विशेषग्राहिणी मर्तिविपुलमतिः | तत्र ऋजुमत्या घटा- 
दिमात्रमनेन चिन्तितमिति ज्ञायते, विपुलमत्या तु पर्यायशतोपेत तत परिच्छिद्यत 
इति | एते च दर ज्ञाने विक्रलविपयत्वाहिकलगप्रत्यक्षे परिभाष्येते । 


[ ११. केवलज्ञानस्य निरूपणम्‌ ! ] 


$२१. निखिलद्गव्यपयायसाक्षात्कारि केवलज्ञानम्‌ । अत एवेतत्सकलप्रत्यक्षम । 
तच्चावरणक्षयस्थ हेतोरक्याड्भदरहितम्‌ । आवरणं चात्र कर्मव, खविषये5प्रवृत्तिमतोड 
स्मदादिज्ञानस्य सावरणत्वात्‌, असवेविषयत्वे व्याप्तिज्ञानाभावप्रसड्ञातू, सावरणत्वा- 
भावेडस्पष्टत्वानुपपत्तेश् । आवरणस्य च कमंणो विरोधिना सम्यग्दशनादिना विना- 
शात्‌ सिद्धति केवल्यम्‌ | 

२२. योगजधमोनुग्रहीतमनोजन्यमेवेदमस्तु' इति केचित्‌; तन्न; धर्मानुग्रहीते 
नापि मनसा पश्चेन्द्रियाथज्ञानवदख जनयितुमशक्यत्वात्‌ । 

३६२३. 'कवलभोजिनः केवल्य न घटते' इति दिकुपट!; तन्न; आहारपर्याध्यसा- 
तवेदनीयोदयादिश्रद्नतया कवलश्ुक्त्या केवल्याविरोधात्‌, घातिकरमंणामेव तद्विरोधि 
त्वात्‌ । दग्धरज्जुस्थानीयात्ततो न तदुत्पत्तिरिति चेत; नन्वेब॑तादशादायुषो 
भवोपग्रहो5पि न स्थात्‌ । किश्व, ओंदारिकशरीरस्थितिः कथ कवलश्रुक्ति विना भग 
व॒तः स्थात्‌ | अनन्तवीयेत्वेन तां बिना तदुपपत्तों छद्मथावस्थायामप्यपरिमितबलत्व- 
श्रवणाद्‌ भ्ुकक्‍त्यभावः स्यादित्यन्यत्र विस्तरः। उक्त प्रत्यक्षम्‌ । 


७ 


[ १२. परोक्ष लक्षयित्वा पद्चधा विभज्य च स्मृतेनिरूपणम्‌ । ] 


$ २४. अथ परोक्षम्ुच्यते-अंस्पष्ट परोक्षम। तच्च स्मरण-प्रत्यभिज्ञान-तका-5नुमाना 
5डगममेदतः पश्चप्रकारम । अनु भवमात्रजन्य ज्ञानं स्मरणम्‌ , यथा तत्‌ तीर्थेंकरबिम्ब्म | 


१ तुलना-भप्र, न. २. २२। ४ तुलना-प्र. न. २. २३। दल ०्लवृत्वश्र०-मु० । -०लश्न०-प्र० | 
है प्र न २. १। ५ तुलना-प्र. न. ३, २। दे तुलनानल्‍प्र, ले, ३, ३-४ । 
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१. ग्रमाणपरिच्छेद: । ९्‌ 


न चेदमप्रमाणम्‌ , प्रत्यक्षादिवत्‌ अविसंवादकत्वात्‌ । अतीततत्तांशे चर्तमानत्वविषय- 
त्वादप्रमाणमिद्मिति चेत्‌; न; सबेत्र विशेषणे विशेष्यकालभानानियमात्‌ | अनुभव- 
प्रमात्वपारतन्त्यादत्राप्रमात्वथमिति चेत्‌; न; अलुमितेरपि व्याप्तिज्ञानादिप्रमात्वपार- 
तन्त्येणाप्रमात्वप्रसज्ञाव । अनुमितेरुत्पत्तो परापेक्षा, विषयपरिच्छेदे तु खातन्त्रयमिति 
चेत्‌; न; स्मृतेरप्युत्पत्तावेवानुभवसव्यपेक्षत्वात्‌, खविषयपरिच्छेदे तु स्वातन्त्रयात्‌ । 
अनुभवविषयीकृतभावाव भासिन्याः स्मृतेविंपयपरिच्छेदेईपि न खातन्त्र्यमिति चेत्‌ ; तहिं 
व्यामिज्ञानादिविषयीकृतानथान परिच्छिन्दत्या अनुमितेरपि ग्रामाण्य दूरत एवं । नय- 
त्येनाउम्नात एवार्थोउनुमित्या विपयीक्रियत इति चेत; तहिं तत्तयाउमात एवाथ; स्म्ृत्या 


विपयसीक्रियत इति तुल्यभिति न किश्विदेवतत | 
[ १३. प्रत्मभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 


६२५, अनुभवस्मृतिदेतुक तियेगूध्व॑ंतासामान्यादिगोचर सझ्ुलनात्मकं ज्ान॑ प्रत्य- 
भिज्ञानंम््‌ | यथा 'तजातीय एवाय गोपिण्डः! गोमदशो गवयः” स एवाय जिनदत्तः' 
'स एवानेनाथः कथ्यते” 'गोविलक्षणो महिपः” “इदं तस्माद दूरम्‌' (इद तस्मात समी- 
पम! 'इद तस्मात्‌ प्रांशु हस्व॑ वा' इत्यादि । 


$ २६, तत्तेदन्‍्तारूपस्पष्टास्पष्टाका रभेदा नेक प्रत्यभिज्ञानस्वरूपमस्तीति थाक्‍्यः; 
तन्न; आकारमभेदेउपि चित्रज्ञानवदेकस्य तस्यानुभूयमानत्वात्‌, स्वसामग्रीप्र भवस्यास्य 
बस्तुतो5स्पष्टकरूपत्वाच, इदन्तोलेखस्थ प्रत्यभिज्ञानिवन्धनत्वात्‌। विषयाभावाज्ने- 
दमस्तीति चेत्‌; न; पूवोपरविवतंवर्त्यकद्रव्यस्य विशिष्टस्येतद्विपयत्वातू । अत 
एवं “अगृहीतासंसगेकमनुभवस्मृतिरूप ज्ञानद्रयमेवंतद्र इति निरस्तम; इत्थ सति 
विशिश्ज्ञानमात्रोच्छेदापत्ते!। तथापि “अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ प्रत्यक्षरुपमे वेद 
युक्तम' हति केचित्‌; तन्न; साक्षादक्षान्वयव्यतिरेका नुविधायित्वस्यासिद्धे:, प्रत्यभिज्ञा न- 
स्य साक्षाअत्यक्षस्मरणान्वयव्यतिरेका नुविधा यित्वेना नु भूयमानत्वात्‌, अन्यथा प्रथम- 
व्यक्तिदशनकाले:प्युत्पत्तिप्रसड्भात्‌ । 


६ २७, अथ पुनदशेने पूवदशनाहितसंस्कारप्रबोधोत्पन्नस्मृतिसहायमिन्द्रिय प्रत्य- 
भिज्ञानप्रुत्पादयतीत्युच्यते; तदब्लुचितम्‌; प्रत्यक्षस्यथ स्मृतिनिरपेक्षत्वात्‌ । अन्यथा 
पत्रेते वहिज्ञानस्यापि व्याप्तिस्मरणादिसापेक्षमनसेवोपपत्ता अनुमानस्याप्युच्छेद 
प्रसज्ञात्‌ । किश्व, अ्रत्यभिजानामिं इति विलक्षणप्रतीतेरप्यतिरिक्तमेतत्‌ , एतेन 
'विशेष्येन्द्रियसन्रिकपेसस्वाद्िशेषणज्ञाने सति विशिष्टप्रत्यक्षरूपमेतहुपपद्यतें! इति 
निरस्तम्‌; “एतत्सदशः सः इत्यादों तदभावात्‌, स्पृत्यनुमवसहझ्ुलनक्रमस्यानुभवि- 
कत्वाचेति दिक | 


(०० 2०० >००क७०७० & -। ०४७००. 33. 
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१प्रन, ३००।॥ र२ेतुलना-प्र, न, ३३६। दे-०रूपज्ञान ०-प्र ० । 
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१० जेनतकभाषा । 


६२८, अन्राह भाइः-नन्वेकलज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमस्तु, सादव्यज्ञानं तृपमानमेव, 
गवये दृष्टे गवि च स्मृते सति साइव्यज्ञानस्योपमानत्वात्‌, तदुक्तम्‌- 
“तस्माद्यत्‌ स्मयते तत्‌ स्थात्‌ सादइपेन विशेषितम | 
प्रमेपसुपमानस्प साटश्य वा तदन्वितम ॥ १ ॥ 
5 प्रत्पध्तेणाववुद्धपि सादइये गयि च स्मूते । 
विशिष्टस्पान्यतो सिद्धरुपमा न प्रमाणता ॥ २ ॥* 

[ छोकवा० उप० छो० ३७-१८ ] 
इति; तन्न; रृष्स्य साइइ्यविशिष्टपिण्डस्थ स्मृतस्य च गोः सड्शलनात्मकस्य 
पगोसदशो गवयः इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानताउनतिक्रमात्‌ । अन्यथा 'गोविसदशो 

0 महिषः इत्यादेरापि सादश्याविपषयत्वेनोपमानातिरेके प्रमाणसड्झ्याव्याघातग्रसड्भात्‌ । 
8२९, एतेन-गोसदशो गवयः इत्यतिदेशवाक्याथेज्ञानकरणक साहरव्याविशिष्ट 
पिण्डदशनव्यापा रकम अय गवयशब्दवाच्यः हांत सज्ज्ञासज्श्िसम्बन्धप्रांतपात्तरूप- 
मुपमानम्‌-इति नेयायिक्रमतमप्यपहस्तित भवति। अनुभूतव्यक्तों गवयपदवाच्यत्वसड्ू 
लनात्मकस्यास्य ग्रत्यभिज्ञानस्वानतिक्रमात्‌ प्रत्यभिज्ञानावरणकमक्षयोपशमविशेषेण 
5 यद्धमोवच्छेदेनातिदेशवाक्यानृद्रधमंदशन तद्धमावच्छेदेनेव पदवाच्यत्वपरिच्छेदो पपत्तेः 
अत एवं “वयोम्वुमेदी हंस! स्थात्‌” दृत्यादिवाक्याथेज्ञानव्तां पयोअम्बुभेदित्वादि- 
विशिष्टव्यक्तिदशने सति “अर्य हंसपदवाच्यः' इत्यादिप्रतीतिर्जायमानोपपद्चते । यदि 
च अये गवयपदवाच्यः इति प्रतीत्यथ ग्रत्यभिज्ञातिरिक्त प्रमाणमाश्रीयतते॑ तदा 
आमलकादिदशनाहितसंस्कारस्य विस्वादिदशनात्‌ 'अवस्तत्‌ सक्ष्मम इत्यादिश्रतीत्यथ 
20 ग्रमाणन्तरमन्वेषणीय स्थात्‌ । मानसत्वे चासाम्ुपसानस्यापि मानसत्वप्रसज्ञात्‌ । 
'प्रद्यभिजानामि' इति प्रवोत्या प्रत्यभिन्नानत्वमेवाम्युपेपमिति दिक | 
[ १४. तकस्य निरूपणम्‌ । ] 
२०, सकलदेशकालाधवच्छेदेन साध्यसाधनभावादिविषय ऊहस्तकेः, यथा 
यावान कश्निद्धमः स सर्वो वहां सत्येव भवति, वहिं विना वा न भवति' 'घटशब्द 
25 मात्र घटस्य वाचकर्म' घटमात्र घटशब्दवाच्यम्‌ इत्यादि। तथाहि-छवरूपप्रयुक्ता3व्यमि- 
चारलक्षणायां व्याप्तो भ्ेयोदशनसहितान्वयव्यतिरेकसहकारेणापि प्रत्यक्षस्थ तावद 
विषयत्वादेवा प्रवृत्ति, सुतरां च सकलसा ध्यसाधनव्यत्तयुपसंहारेण तद्गह इति साध्य- 
साधनदशनस्मरणप्रत्यभिज्ञानोपजनितस्तके एवं तत्मतीतिमाधातुमलम्‌ । 
$ ३१, अथ स्वव्यापफसाध्यसामानाधिकरण्यलक्षणाया व्याप्तियें ग्यत्वाद्‌ भूयोदश 
80 नव्यमभिचारादशेनसहकूतेनेन्द्रियेण व्याप्तिग्रहोउस्तु, सकलसाध्यसाधनव्यत्तयुपसंहार 
स्यापि सामान्यलक्षणप्रत्यासत््या सम्मवादिति चेत्‌; न; 'तकेयामि हत्यनुभवसिद्धेन 


है तुलना-प्र. न, ३. ७-८।  २३-व्युक्तव्यभि०-सं० मु०।. ३-०सत्त्यसम्भ० - प्र० ब० । 


१. प्रमांणपरिच्छेद: । ११ 


तर्केगेव सकलसाध्यसाधनव्यत्तथुपसंहारेण व्याप्तिग्रहोपपत्ती सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति- 
कल्पने प्रमाणाभावात्‌, ऊँ बिना ज्ञातेन सामान्येनापि सकलव्यक्तयनपस्थितेश्व । 
वाच्यवाचकमावी5पि तर्केणेवावगम्यते, तस्येव सकलशब्दाथंगोचरत्वात्‌ । प्रयोजक 
वृद्धोक्त भ्रत्वा प्रवतेमानस्य प्रयोज्यबृद्धस्य चेष्टामबलोक्य तत्कारणज्ञानजनकतां शब्दे 
आ्रधारयन्तो(यतो)5न्त्यावयव श्रवण-पूत्रावयवस्म रणो पजनितव ण पदवाक्य विपयस डर ल ना 
त्मकप्रत्यभिज्ञानवत आवापोद्वापाभ्यां सकलव्यकत्युपसहारेण च वाच्यवाचकमभाव- 
प्रतीतिदशनादिति। अये च तकः सम्बन्धप्रतीत्यन्तरनिरपेश्ष एवं स्वयोग्यतासामथ्यों- 
त्सम्बन्धप्रतीति जनयतीति नानवस्था । 

$ ३२, प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकस्परूपत्वान्नाय प्रमाणमिति बोद्धा:; तन्न; प्रत्यक्षपृष्ठ- 
भाविनो विकल्पस्थापि प्रत्यक्षगृही तमात्रा ध्यवसायित्वेन सर्वोपसृहा रेण व्या प्रिग्राहकत्वा 
भावात्‌। तादशस्य तस्य सामान्यविषयस्या प्यनुमानवत्‌ प्रमाणत्वात्‌ , अवस्तुनि्भासेडपि 
परम्परया पदार्थप्रतिबन्धेन भवतां व्यवहारतः प्रामाण्यप्रसिद्धः | यस्तु-अग्निधमध्य तिरि- 
क्तदेशे प्रथम धूमस्यानुपलम्म एकः, तदनन्तरमग्रेरुपलम्भस्ततो धृमस्पेत्युपलम्भद्यम , 
पश्मादग्न रनुपलम्भोउनन्तरं धूमस्याप्यनुपलम्भ इति द्वावनुपलम्भाविति प्रत्यक्षानुपलम्भ- 
पश्चकाइथाप्तिग्रह*-इत्येतेषां सिद्धान्तः, तदुक्तम्‌- 

“धृपाधीवेहिविज्ञानं धूमज्ञानमधीस्तयों! । 
प्रत्यन्षानुपलम्भाभ्यामिति पश्चाभिरन्वयः ॥! 

हति; स तु मिथ्या; उपलम्भानुपलम्भर्व॒भावस्य द्विविधस्थापि प्रत्यक्षस्प सन्निहितमात्र- 
विषयतया5विचारकतया च देशादिव्यवहितसमस्तपदाथंगोचरत्वायोगात्‌ । 


६३३, यत्त “व्याप्यस्याहायोरोपेण व्यापकस्याहायेप्रसझ्ञन तकेः। स च विशेष 
दशनवद्‌ विरोधिशक्षाकालीनप्रमाणमात्रसहकारी, विरोधिशह्ञा निवतेकत्वेन तदनुकूल एव 
वा। न चाय स्वतः प्रमाणम्‌' इति नेयायिकेरिष्यते; तन्न; व्याप्रिग्रहरूपस्य तर्कस्य 
स्वपरव्यवसा यित्वेन स्वतः प्रमाणत्वात्‌ , पराभिमततकस्यापि क्चिदेतदिचारा्भतया, 
विपययपर्यवसायिन आहायेशझ्ाविघटकतया, स्वातन्त्येण शह्ढामात्रविघटकतया वोप- 
योगात्‌ । हत्थे चाज्ञाननिवर्तकस्वेन तरकस्थ प्रामाण्यं धरभूषणोक्त सस्येव तन्न(तत्र) 
मिथ्याज्ञानरूपे व्यवच्छेधे सद्रच्छते, ज्ञानाभावनिवृत्तिस्त्वथेज्ञांतताव्यवहारनिबन्धन- 
स्वव्यवसितिपर्यवसितेव सामान्यतः फलमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


निकनन-३७०+० «०.०. अस्ननन-ना ज्न्कजि,ः,ः डिंलजज+  हफ्ल' 
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१- ०शानवत्‌ आवा०-पमु०। २-०्तया चोपयो०-प्र० मसु०। , धमंभूषणेन द्वि सछोकवार््ति- 
कीयवाक्योछ्िेलिन स्वम्त समर्थितमू, तथादहि-'तदुक्त ोकवातिकभाष्य-'साध्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिश्ृ- 
त्तिह्पे द्वि फले साधकतमभस्तकः” इति ।” [ न्‍्यायदी० ५० १९ ]। द्रष्व्यं चेतत्‌ तत्तवा्थश्छोऋवा० १. १३५ 
११५-८ इत्तो । धमभूषणोक्त तत्र सत्यव मिथ्याज्ञाने व्यवच्छेये सन्नच्छते ज्ञानहपे । ज्ञानाभाव०-मु० । 
४ -०ज्ञानता०-मुण् । 
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१२ जनतकभाधा | 
[ १५. अनुमान देधा विभज्य स्वा्थानुमानस्य लक्षणम्‌ । | 


६ ३४, साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ू-अनुमानम्‌ | तद्‌ द्विविध॑ स्वाथे पराथ चे | तत्र हेतु- 
ग्रहण-सम्बन्धस रणका रणक साध्यविज्ञानं स्वाथम, यथा गृहीतधूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 
पर्वतो वह्िमान इति ज्ञानम्‌ । अन्न हेतुग्रहण-सम्बन्धसरणयोंः सम्नुदृतियोरेव कारण- 
त्वमवसेयम्‌, अन्यथा विस्मृताग्रतिपन्नसम्बन्धस्यागृहीतलिज्ञकस्य च कस्यचिदलु 
मानोत्पादप्रसज्ञात्‌ । 
[ १६. हेतुस्वरूपचचा । ] 

६३५, निश्चितान्यथानुपपत्येकलक्षणों हेतुः, न तु त्रिलक्षणकादिः । तथाहि- 
त्रिलक्षण एवं हेतुरिति बोद्धाः। पशक्षपमंत्तामावेउसिद्धत्वव्यवच्छेदस्य, सपशक्ष एवं सच्ता- 
भावे च विरुद्धत्वव्युदासस्य, विपक्षउसच्तनियमाभावे चानेकान्तिकत्वनिपेधस्यासम्भवे 
नानुमित्यप्रतिरोधानुपपत्तरिति; तन्न; पश्चपर्मत्वाभावेडपि उदेष्यति शक कृत्तिकोद- 
यादू, उपरि सविता भूमेरालोकबल्वादू, अस्ति नभश्रन्द्रो जलचन्द्रादित्याद्यनुमान- 
दर्शनाव्‌ । न चात्रापि 'कालाकाशादिक भविष्यच्छकटोदयादिमत्‌ कृत्तिकोदयादिम- 
सात इस्येब॑ पक्षथर्मत्नोपपत्तिरिति वाच्यमू; अननुभूयमानधर्मिविषयत्वेनेत्थ पश्चधर्म- 
त्वोपपादने जगद्धम्यपेक्षया काककराप्ण्यन ग्रासादधावल्यस्यापि साधनोपपत्तेः । 

६३६, ननु यथेव पक्षथमंताउनुमितों नाड्ूं तदा कथ तत्र पश्षमाननियम इति 
चेत; कचिदन्यथाउनुपपत्त्यवच्छेदकतया ग्रहणात्‌ पक्षमान यथा नभश्रन्द्रास्तित्वे बिना 
जलबचन्द्रोडनुपपन्न इत्यत्र, कचिच हतुग्रहगाधिकरणतया यथा पर्वतोी वहिमान्‌ 
धूमवत्त्तादित्यत्र धूमस्य प्वेते ग्रहणाइद्वरपि तत्र भानमिति। व्याप्तिग्रहवेलायां तु 
पर्वतस्य सर्वत्रानुवृत्त्यमावेन न ग्रह इति । 

६ ३७, यज्ञ अन्तव्याध्या पश्चीयसाध्यसाधनसम्बन्धग्रहत्‌ पश्चसाध्यसंसग भानम्‌, 
तदुक्तम- पथ्षठीकृत एव विषये साधनस्थ साध्येन व्याप्तिरन्तव्योप्तिः, अन्यज्र 
तु बहिव्याप्तिः” (प्र. न. ३.३८) इति; तन्नं; अन्तर्व्याप्या हेतोः साध्यप्रत्यायनशक्तो 
सत्यां बहिव्याप्ररुद्धावनव्यथ॑त्वेश्रतिपादनेन तस्याः स्वरूपप्रयुक्त(क्ता5)व्यभिचा रलक्षण- 
त्वस्य, बहिव्याप्रेथ सहचारमात्रत्वस्य लाभात्‌, सावंत्रिक्या व्याप्रेविंषयभेदमात्रेण 
मेदस्य दुवचत्वात्‌ । न चेदेव तदान्तव्यांप्रिग्रहकाले एप एवं (काल एवं) पश्षप्ताध्यसंसग 
भानादनुमानवैक(फ)ल्यापत्तिः बिना पवतोवह्विमा नित्युद्देश्यप्रतीतिमिति यथातन्त्र भाव 





१ प्र मी, १. २. ७,। छरेतुलना प्र. न. ३, ९. । ओ प्र न. ३१. १०.। &#प्र,न ३. ११- 
१२। ५-०भावे वाने०-घं० । द तत्रान्तव्य[०-सं« प्र० मु० । ७ तुलना-प्र. न, ३. ३७। ८-०काल 
एव च पक्ष ०-मु०। & 'विना पवतों वहिमानतित्युदेश्यप्रतीतिम्‌!? इत्यग्रेतनः पाठः सज्जता्थंकतया अग्नैव 
सूपपाद:। तथा च-तदान्तव्याप्षिग्रदकाल एवं पवेतों वहिव्रानित्युद्र्यप्रतीति विना पक्षसाध्यसंसरीभाना- 
दनुमानवफल्यापत्तिरित्ादिरथः सम्पयते । ह 





१. प्रमाणपरिच्छेद: । १३ 


नीये सुधीमभिः | इत्थं च 'पक्ान्येतानि सहकारफलानि एकशाखाप्रभवस्‍्वाद उप- 
युक्तसहका रफलवदित्यादो बाधितविषये, मू्खोंड्य देवदत्तः तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदि 
त्यादों सग्रतिपक्षे चातिग्रसद्भगभारणाय अवाधितविपयत्वासत्म्रतिपक्षत्वसहितं प्रागुक्त 
रूपत्रयमादाय पाश्चरुप्य देतुलक्षणम्‌ इति नंयायिकमतमप्यपास्तम्‌; उदेष्यति शकट- 
मित्यादो पश्चथर्मत्वस्थेवासिद्धेः, स श्यामः तत्पुत्रत्वादित्यत्र हेत्वाभासेडपि पाश्वरूप्य- 
सचाच्, निश्चितान्यथाजुपपत्तेरेव सर्वत्र हेतुलक्षणत्वोचित्यात्‌ । 


[ १७. साध्यस्वरूपचचों । ] 


६५ ३८, ननु हेतुना साध्यमनुमातव्यम्‌ | तत्र कि लक्षण साध्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सित च साध्यम्‌ । शद्धितविपरीतानध्यवसितवस्तूनां साध्यता- 
प्रतिपत्त्यथमप्रतीतमिति विशेषणम्‌ | प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साध्यत्व मा प्रसाइक्षीदित्यनि- 
राक्ृतग्रहणम्‌ | अनभिमतस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तये3भीप्सितग्रहणम्‌ । 

४३९, कथायां शक्;ितस्येव साध्यस्य साधन युक्तमिति कश्नित्‌; तन्न; विपयेस्ता- 
व्युत्पन्नयोरपि परपक्षद्रिक्षादिना कथायामुपसपंणसम्भवेन संशयनिरासाथेमिव विपय- 
यानध्यवसायनिरासाथमपि प्रयोगसम्भवात्‌ , पित्रादेविंपयस्ताव्युत्पन्नपुत्रादिशिक्षाप्रदान- 
दशनाच । न येदेवं जिगीपुकथायामनुमानप्रयोग एवं न स्यात्‌ तस्य साभिमानत्वेन 
विपयस्तत्वात्‌ । 

४४०, अनिराकृतमिति विशेषण वादिप्रतिवाद्यमयापेक्षया, द्वयोः प्रमाणेनाबाधि- 
तस्य कथायां साध्यलांत्‌ । अभीष्सितमिति तु वाद्यपेक्षयेव, वक्तुरेव स्वामिप्रेताथे- 
प्रतिपादनायेच्छासम्भवात्‌ | ततश्र पराथांअश्लुरादय इत्यादा पाराधथ्यमात्राभिधाने- 
ध्प्यात्माथेत्वमेव साय(०मेव साध्यं) सिध्यति | अन्यथा संहतपराथ॑त्वेन बोद्धेश्नक्षु 
रादीनामभ्युपगमा[व्‌ साधनवैफल्या]दित्यनन्वयादिदोपदुष्टमेतत्साइयसाधनमिति वद्‌- 
न्ति । स्वार्थानुमानावसरेडपि पराथानुमानोपयोग्यभिधानम्‌ , पराथेस्य स्वाथपुरः* 
सरत्वेनानतिभेदज्ञापनाथंम्‌ । 

४४१, व्याप्तिग्रेहणसमयापेक्षया साध्य धर्म एवं, अन्यथा तदनुपपत्तेश, आनुमानिक- 
प्रतिपक््यवसरापेक्षया तु पक्षापरपयोयस्तद्विशिष्टः प्रसिद्धो धर्मी । इत्थं च स्तरार्थानुमा- 
नस्य त्रीण्यड्भरानि धर्मी साध्य साधने च। तत्र साधन गमकत्वेनाुम्‌, साध्यं तु 

१ तुलना-प्र, न, ३. १४-१७। २-०गमादित्यनन्वय०-ब० । आत्राय॑ पाठोड्नुसन्धेय:--ततश्व 
परा्था श्रक्षुरादय इत्यादों पाराध्यमान्नामिधानेषप्यात्माथत्वमेव साध्यस्य ग्रसिद्धधति । तद्धीच्छया व्याप्त 
साहुयस्य बोद्ध प्रति साध्यमेव । आत्मा द्वि साकृधन साधयितुमुपक्रान्तस्ततोड्सावेव्र साध्य:॥ अन्यथा 
साधनस्य वेफल्यापत्ते:, संद्तपराथत्वेन बोद्वेश्चक्षुरादीनामुपगमात्‌ । एवं चात्मन: सभध्यत्व द्वेतोरिष्टवि- 
घातकारितया विशेषविदद्धत्व॑ साध्यस्य च दृष्टन्तरोषः साध्यवेफतल्यमिति ।”-स्या, र, प्रू० ५३८। 
३-०अद्समया ०-सं० ब० मुँं० । तर, न. ३. १७, २०। ह तुलना-न्यायदी० ० २२। 
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२१४ जनतकभाषा । 


गम्यत्वेन, धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन, आधारविशेषनिष्ठतया साध्याद्रे(साध्यसिद्धे) 
रनुमानप्रयोजनलवात्‌ । अथवा पक्षों हेतुरित्यड्रद्ययं स्वाथानुमाने, साध्यधमंविशिष्टस्य 
धर्मिणः पक्षत्वात्‌ इति धमंधरमिमेदाभेदविवक्षया पक्षद्य द्रव्य । 


६४२, धर्मिणः प्रसिद्विश्व कचित्पमाणात्‌ क्चिह्विकल्पात्‌ क्चित्प्रमाणविकर्पा- 
भ्याम । तत्र निश्रितप्रामाण्यकप्रत्यक्षाद्न्यतमावधृतत्वं प्रमाणअ्रसिद्धलवम्‌ । अनिश्चित- 
प्रामाण्याप्रामाण्य प्रत्ययगी चरत्व॑ विकस्पग्रसिद्धत्वम्‌ । तदूद्॒यविषयत्व॑ प्रमाणविकल्प 
प्रसिद्धत्वम । तत्र प्रमाणसिद्धों धर्मी यथा धूमवच्चादमप्रिमत्तवे साध्ये पवेतः, स खल 
प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी यथा सर्वेज्ञीईस्ति सुनिश्चितासम्भवद्धाधकप्रमाण- 
स्वादित्यस्तित्वे साध्ये सवेज्ञ., अथवा खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साथ्ये खरवि 
पाणम्‌। अत्र द्वि सबज्मखरविषाणे अस्तित्वनास्तित्वसिद्धिभ्यां प्राण विकल्पसिद्ध । उभय- 
सिद्धों धर्मी यथा शब्दः परिणामी कृतकत्वा दित्यत्र शब्दः, स हि वतमान(नः) प्रत्यक्ष 
गम्यः, भूतों मविष्यंश्र विकल्यगम्यः, स सर्वोषपि धर्मीति प्रमाणविक्रल्पसिद्धों धर्मी। 
प्रमाणो मयसिद्धयोधार्मिणो! साध्ये कामचार! । विकल्पसिद्धे तु धर्मिणि सत्तासत्तयोरेव 

ध्यत्मिति नियम। । तदुक्तम-'विकल्पसिद्धे तस्मिन सक्तेतरे साध्ये” 
[ परी० ३. २३ ] इति। 

$ ४३, अत्र बोद्धः सत्तामात्रस्यानभीप्सितत्वादिशिष्टसत्तासाधने वानस्वयाद्विक- 
ल्पसिद्ध धर्मेणि न सत्ता साध्येत्याह ; तदसत ; इृत्थ सति प्रकृतानुमानस्यापि भद्ज 
प्रसड्भात्‌, वह्विमात्रस्यानभीप्सितत्वादिशिष्टवह्देश्रानन्वयादिति । अथ तत्र सत्तायां 
साध्यायां तड़ूंतुः-मभावधमः, भावाभावधमे, अभावधर्मों वा स्थात्‌ ?। आचेडसिद्धि$, 
असिद्धमत्ताके भावधमासिद्धः । द्वितीये व्यभिचारः, अस्तित्वाभाववत्यपि वृत्तेः | 
देतीये च विरोधा भा(विरोधो5भा)वधरमर्य भावे क्षचिदप्यसम्भवात्‌ , तदुक्तम- 

“नासिद्धे भावधमोंस्ति व्यभिचायुमयाश्रयः । 
धर्मो विरुद्धो$मावस्थ सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥ 
[ प्रमाणवा० १. १९२ | 
इति चेत्‌; न; इत्यं वह्विमद्धम॑वादिविकल्पेधूमेन वह्यनुमानस्याप्युच्छेदापत्तेः । 

$ ४४. विकल्पस्याप्रमाणत्वाद्विकस्पसिद्धों धर्मी नास्व्येवेति नेयायिकः | तस्पेत्थेवच- 

नस्येवा नुपपत्तेस्तृष्णीम्भावापत्तिः, विकल्पसिद्धधर्मिणो5प्रसिद्धो तत्प्तिषेधालुपपत्तेरिति । 


६४५, इद त्ववधेयम्‌-विकस्पसिद्धस्य धर्मिणो नाखण्डेस्येव भानमसत्ख्यातिप्रस- 
ह्ादिति, शब्दादेविंशिष्टस्य तस्ये [भा]नाभ्युपगमे विशेषणस्य संशयेज्मावनिश्रये वा 


नी ननननिननम ना "७५ ० ॥ १५ फेलकनलनन«--नन्क-लक 





अन्‍->व- कि निननननन नमन 3 शनिनाविनो नननगनगनग>2रन+ 2 हक 


१ तुलना- श्र. , ३.२१। ४ अनिश्चितप्रामाण्पप्रत्य०-प्र० । इ-०साधन चानन्वया०-मु०् । द 
3 नाखण्डलस्ये ०-सं० । नाखण्डस्यवाभानं-व० । ४७ तस्य भानाभ्यु०-मु० । दे वा विशिश्वेशिष्टय 
भानानु०-मु०्। 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । १५ 


वैशिष्य्यभा[ना]नुपपत्तेः विशेषणाधंशे आह्र्यारोपरूपा विकल्पात्मिकैवानुमितिः स्वीकर्त- 
व्या, देशकालसत्तालक्षणस्यास्तित्वस्य, सकलदेशकालसत्ताउभावलक्षणस्य च नास्ति- 
त्वस्य साधनेन परपरिकल्पितविपरीतारोपव्यवच्छेदमात्रस्थ फलत्वात्‌ । 

६४६, वस्तुतस्तु खण्डशः प्रसिद्धपदाथाउस्तित्वनास्तित्वसाधनमेवोचितम्‌ । अत 
एवं “असतो नत्थि णिसेहो”” [विशेषा ० गा० १५७४] इत्यादि भाध्यग्रन्थे खरविषाणं 
नास्तीत्यत्र 'खरे विषाण नास्ति! इत्येवाथ उपपादित)। एकान्तनित्यमर्थक्रियासमर्थ 
न भवति क्रमयोगगद्याभावादित्यत्रापि विशेषावमशदशायां क्रमयोंगपद्चनिरूपकत्वा भावे- 
नाथक्रियानियामकत्वाभातरो नित्यत्वादों सुमाध इति सम्पश्नमिभालनीय स्वपरसमय- 
दत्तदश्टिभिः । 

[ १८. परार्थानुमानस्य प्रतिपादनम । ] 


३४७, पराथ पश्षहेतुवचनात्मकमनुमानप्रुपचा रात्‌, तेन श्रोतु रनुमानेनार्थबो धनात्‌ । 
पक्षस्थ विवादादेव गम्यमानत्वादप्रयोग इति सोगतः; तन्न; यत्किश्विद्रचनव्यवहितात्‌ 
ततो व्युत्पन्नमतेः पक्षग्रतीतावष्यन्यान्‌ प्रत्यवश्यनिर्देश्यल्ात ग्रकृतानुमानवाक्यावय- 
वान्तरेकवाक्यतापन्नात्ततोजवगम्पमानस्य पश्षस्थाप्रयोगस्य चेष्टत्वात्‌ । अवश्य चाश्यु 
पगन्तव्य हेतोः प्रतिनियतधर्मिधर्म ताप्रतिपक्त्यथेम्ुपसंहा रवचनवत्‌ साध्यस्यापि तद॑थ पश्षृ- 
बचने ताथागतेनापि, अन्यथा समथनोपन्यासादेव गम्यमानस्य हेतोरप्यनुपन्यासप्रस- 
ड्ात्‌, मन्दमतिप्रतिपक्त्यथेस्थ चोभयत्राविशेषादिति | किश्व, ग्रतिज्ञायाः प्रयोगानहंत्वे 
शाखादावप्यसो न प्रयुज्येत, दृश्यते च प्रयुज्यमानेय शाक्यशाख्रेडपि । परानुग्रहाथ 
शास्त्र तत्ययोगश्व वादेषपि तुल्यः, विजिगीषृणामपि मन्दमतीनामथग्रतिपत्तेस्तत 
एवोपपत्तेरिति । 


६ ४८, आगमात्परेणेव ज्ञातस्य वचन पराथोनुमानम्‌, यथा बुद्धिरचेतना उत्पत्तिम- 
सात घटवदिति साहख्यानुमानम्‌। अत्र हि बुद्धावुत्पत्तिमच् साइख्याने(ख्येन) नेवा भ्यु 
पगम्यते इृति; तदेतदपेशलम्‌ ; वादिप्रतिवादिनोरागमप्रामाण्यविग्रतिपत्तेः, अन्यथा तत 
एवं साध्यसिद्धिप्रसड्रात्‌ । परीक्षापूवमागमाम्युपगमे5पि परीक्षाकाले तद्बाधात्‌ । नन्‍्वेव॑ 
भवद्धिरपि कथमापादचते परं प्रति 'यत्‌ स्वे्थेक तत्‌ नानेकत्र सम्बध्यते, तथा च सामान्य- 
मं! इति १ । सत्यम्‌; एकधर्मोपगते(मे) धमान्तरसन्दशनमात्र(त्र)तत्परत्वेनतदापादनस्य 
वस्तुनिश्रा यकत्वा भावात्‌ , प्रसड्रविपयेयरूपस्य मोलहेतो रेव तब्रिथ्राय कत्वात्‌ , अनेकबृत्ति- 
त्वव्यापकानेकत्वनिवृच्येव तन्निवृत्ते: मोलहेतुपरिकरत्वेन प्रसज्लीपन्यासस्यापि न्‍्याय्य- 


शा 


१ विशेषामश ०-प्र० व० । रे तुलना-प्र, न. ३. ९२३. | ३-०मानशक्य।|०-सत० प्र०॥ ब> प्रता 
“वाक्यावय! इत्यादि पाठ: प्रथम लिखितोइपि पश्चात्‌ 'शक्यावय” इत्यादिर्पेण शोधितोी दृश्यत । ४ ततः« 
विवादात्‌ । द्रष्टव्य:-स्या, र, ए० ५५० । ५ तुलना-प्र. न, ३. २४. दै प्रतिनियतधर्मिता प्रति०+-५० 
सं०। ७ तदर्यपक्ष--सं० । ८-०प्यस्स न-छ०। “प्यस्ये न-प्र० । 
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१६ जैनतकंभाषा । 


त्वात्‌ । बुद्धिरवेतनेत्यादी च प्रसज्ञविपयेयहेतोव्यासिसिद्धिनिबन्धनस्य विरुद्धध्मोध्या- 
सस्य विपक्षबाधकप्रमाणस्यानुपस्थापनात प्रसड्गस्याप्यन्याय्यत्वमिति वदन्ति । 

९४९, हेतुः साध्योपपत््यन्य थानुपपत्तिम्यां द्विधा प्रयोक्तव्यभ, यथा पवेतों वह्ि- 
मान्‌ , सत्येव वह्ौ धूमोपपत्तेः असत्यनुपपत्तेवां। अनयोरन्यतरप्रयोगेणेव साध्यग्रतिप- 
तो द्वितीयग्रयोगस्येकत्रानुपयोगः । 

६७५०, पश्चेहेतुवचनलक्षणमवयवद्धयमेव च परप्रतिपत्त्यद्भ न रृशान्तादिवचनम , 
पश्चहेतुव चनादेव परप्रतिपत्तेः, प्रतिबन्धस्य तकेत एव निर्णयात्‌ , तत्सरणस्यापि पश्चद्देतुद- 
शनेनेव सिद्ध), असमर्थितस्य दृष्टान्तादेः ग्रतिपत्त्यनड्वत्वात्तत्समथननेवान्यथासिद्रिश् । 
समथन हि हेतोरसिद्धल्वादिदोपान्निराकृत्य खसाध्येनाविनाभावसाधनम्, तत एवं 
च परप्रतीत्युपपत्तो किमपरप्रयासेनेति ! । 

६ ५१. मन्दमतींस्तु व्युत्यादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगो5प्युपयुज्यते, तथाहि-यः 
खल क्षयोपशमविशेषादेव निर्णीतपक्षो दृष्टान्तस्मायेप्रतिबन्धग्राहकप्रमाणस्मरणनिपुणों 
5परावयवाभ्यूहनसमथश्र भवति, ते प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः | यस्य तु नाद्यापि पश्षू- 
निणय॥, ते श्रति पक्षो5पि । यस्तु प्रतिबन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, त॑ प्रति 
इृष्टान्तोडषपि । यस्तु दाष्टोन्तिके हेतु योजयितुं न जानीते, त॑ प्रत्यपनयो5पि | एवमपि 
साकाइशक्ष॑ं प्रति च निगमनम्‌ | पक्षादिस्वरूपविप्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षशुत्यांदिकमपीति 
सो5य दशावयवो हेतुः पयवस्यति । 

[ १९, हेतुप्रकाराणा पदशनम्‌ । ] 


६७२, से चाय ठिविधः-विधिरूपः प्रतिपेधरूपश्र । 'तत्र विधिरूपो द्विविध+- 
विधिसाधकः प्रतिषेघसाधकश्व । तत्राद्यः पोढी, तथथा-कश्निद्याप्प एवं, यथा शब्दो5- 
नित्य प्रयत्ननान्तरीयकत्वादिति । यद्यपि व्याप्यो हेतु; सब॑ एवं, तथापि कार्या 
नात्मव्याप्यस्यात्‌( त्र ) ग्रहणाऊंदः, बक्ष/ शिशपाया हइत्यादेरप्यत्रेवान्तभावः | केश्रि- 
त्कार्यरूपः, यथा पवतोउ्यमप्रिमान्‌ धूमवच्चान्यथानुपपत्तेरित्यत्र धूम), पूमो हग्रेः 
कायभूतः तदभावेउनुपपद्यमानोऊंमे गमयति । कश्रित्कारणरूरप), यथा वृष्टिभविष्यति, 
विशिष्टमेघान्यथानुपपत्ते रित्यत्र मेघविशेष), स हि वर्षस्प कारण स्वकायश्रृ्त वर्ष गम- 
यति | ननु कायोभावे5पि सम्भवत्‌ कारणं न कायोनुमापकम्‌ , अत एवं न वह्दिधूम गम- 
यतीति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; यस्मिन्सामथ्योग्रतिबन्धः कारणान्तरसाकल्य च निश्चेतुं शक्यते 


तस्येव कारणस्य कायोनुमापकत्वात्‌ | कश्ित्‌ पूवेचर), यथा उदेष्याति शकर्ट क्ृत्तिको 


१ तुलना-प्र, न. ३.-२९-३१॥ ४ प्र, न. ३. ३२। दे तुलना-प्र० न० ३. २८, ३ ३-३६ 
४ तुलना-प्र. न. ३. ४२९। ५ दिगम्वरजनपरम्परायां पश्चया शुद्धिन दृश्यते। ६ तुलना-प्र, 
ने, ३. ५४-५५ | ७3 तुलना-श्रे० न० ३, ६८-६९, ७७। ८-० व्याप्यः स्यातू प्र० से० । ९ तुलना- प्र. 
न. ३. ७८ | १०-तुलना-श्र. न. ३, ७९, । (६१ तुलना- प्र, न, ३. ७०,। है२ तुलना प्र, न, ३, ८० । 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । १७ 


दयान्यथानुपपत्तरित्यत्र कृत्तिकोदयानन्तरं मुहृतान्ते नियमेन शकटोदयो जायत इ्ति 
कृत्तिकोदयः पूवेचरों हेतुः शकटोदर्य गमयति । कथित उत्तरचरं), यथोदगाड्ररणिः 
प्राकू, कृत्तिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः, क्ृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्तरचरस्त गमय- 
तीति कालब्यवधानेनानयोः कार्यकारणाभ्यां भेदः | कश्रित्‌ सहचरेः, यथा मातुलिड़ 
रूपवद्धवितुमद्ति रसवत्तान्यथानुपपत्तेरित्यत्र रस, रसो हि नियमेन रूपसहचरितः, 5 
तदभावे5नुपपद्यमानस्तद्रमयति, परस्परस्वरूपपरित्यागोपलम्भ-पोवोपयोभावाभ्यां स्व- 
भावकायकारणेम्योउस्थ भेदः । एत्तेष्दाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्ति 
धूमादयो हेतवों भावरूपा एवेति विधिसाधकविधिरूपास्त एवाविरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। 

४ ५३, द्वितीयस्तुं निषेधसाधको विरुद्धोपलब्धिनामा। स च स्वरभावविरुद्ध- 
तद्व्याप्याद्यपलब्धिमेदात्‌ सप्तवा । यथा नास्त्येव सर्वथा एकान्तः, अनेकान्त- 0 
स्योपलम्भात्‌ । नास्त्यस्य तखनिश्चयः, तत्र सन्देहात्‌ । नास्त्यस्य क्रोधोप- 
शान्तिः, वदनविकारादेः । नास्त्यस्यासत्य वचः, रागाद्रकलाड्लितज्ञानकलितत्वात । 
नोट्रमिष्यति मुहत्तान्ते पृष्यतारा, रोहिण्युद्रमात्‌ । नोदगान्मुहतांत्पूव मृगशिरः, 
पूव॑फा(फोल्गुन्युदूयात । नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानं, सम्यग्दशनादिति । अत्रानेकान्तः 
प्रतिपेध्यस्पेकान्तस्प स्वभावतों विरुद्धः | तत्वसन्देह्॒ ग्रतिषेध्यतच्चनिश्य विरुद्ध: 5 
तदनिश्रयव्याप्यः | वदनविकारादिश्व क्रोधोषशमविरुद्धतदलुपशमकायम्‌ । रागाद्य- 
कलझ्डलितज्ञानकलितर्व॑ चासत्यविरुद्धसत्यकारणम्‌ । रोहिण्पुद्मश्र पुष्यतारोहमबिरुद्ध- 
मृगशीर्षोदयपूर्वचरः । पूर्वफरगुन्युद्यथ मसगशीर्षोद्यविरुद्धमघोदयोत्तरचरः । सम्यग्‌- 
दशन च मिथ्याज्ञानविरुद्धसम्यग्ज्ञानसहचरमिति । 

६५४, प्रतिषेधरूपोडपि हेतुद्धिविध८-विधिसाधकः प्रतिषेघसाधकश्ेति । आंद्यो 20 
विरुद्धानुपलब्धिनामा विधेयविरुद्धकायेकारणस्वभावव्यापक्सह चरानुपलम्भमभेदात्पश्च- 
भा । यथा अस्त्यत्र रोगातिशया, नीरोगव्यापारानुपलब्धे; । विद्यतेज्त्र कष्टमू, इष्टसयो- 
गाभावात्‌ । वस्तुजातमनेकान्तात्मकम्‌ , एकान्तस्व॒भावानुपलम्भाव्‌। अस्त्यत्र ज्छाया, 
ओष्ण्यानुपलब्धेः | अस्त्यस मिथ्याज्ञानम्‌, सम्यग्दशेनानुपलब्धेरिति । 

६५५, हितीयो5विरुद्धानुपलब्धिनामों प्रतिषेध्याविरुद्धस्थभावव्यापककायेकारण- 25 
पूर्वचरोच्तरचरसहचरानुपलब्धिमेदात्‌ सप्तथा | यथा नास्त्यत्र भूतले कुम्म', उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तृस्य तत्स्वभावस्यानुपलम्भात्‌ । नास्त्यत्र पनसः, पादपानुपलब्घे; । नास्त्य- 
त्राप्रतिहतशक्तिकम्‌ बीजम , अद्जुरानवलोकनात्‌ । न सन्त्यस्य प्रशमग्रभ्नतयो भावा$, 
तत्त्वाथ भ्रद्धानाभावात्‌ । नोद्रमिष्यति मुहृतान्ते स्वातिः, चित्रोदयादशनात्‌ । नोद- 
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१८ जेनतकभापा | 


गमत्पूर्वभद्रपदा मुहृतोत्यूवंमू, उत्तरभद्रपदोद्ठमानवगमात्‌ | नास्त्यत्र सम्यग्ज्ञानम्‌ , 
सम्यग्द्शनानुपलब्धेरिति । सो5यमनेकविधोउन्यथाबुपपत््येकलक्षणो हेतुरुक्तोहतोउन्यो 
हेत्वामासः | 

[ २०. हेत्वाभासनिरूपणम्‌ । ] 


६५६. स त्रेधां-असिद्धविरुद्धानेकान्तिकमेदात्‌ । तत्राप्रतीयमानस्वरूपो हेतुर- 
सिद्ध! । स्वरूपाप्रतीतिथाज्ञानात्सन्देहादिपयेयादा । स द्विविधः-उभयासिद्धोउन्यतरा- 
सिद्धश्ष । आद्यो यथा शब्दः परिणामी चाक्षुपत्वादिति | द्वितीयो यथा अचेतनास्त- 
रवः, विज्ञानेन्द्रियायुनिंराघलक्षणमरणरहितल्वात्‌, अचेतनाः सुखादयः उत्पत्तिमच्ा- 
दिति वा । 

६५७, ननन्‍्वन्यतरासिद्धों हेत्वाभास एवं नास्ति, तथाहि-परेणासिद्ध इत्युद्धाविते 
यदि वादी न तत्साधक प्रमाणमाचश्षीत, तदा प्रमाणाभावादुभयोरप्यसिद्धः । अथा- 
चक्षीत तदा प्रमाणस्यापक्षपातित्वादुभयोरपि सिद्ध!ः। अथ यावन्न परं ग्रति प्रमाणेन 
प्रसाध्यते, तावत्तं प्रत्यसिद्ध इति चेव; गोणं तद्सिद्धत्वमू, न हि रत्नादिपदाथेस्त- 
स्व॒तो5प्रतीयमानस्तावन्तमपि काल मुख्यतया तदाभासः | किश्व, अन्यतरासिद्धों यदा 
देत्वाभासस्तदा वादी निगृहीतः स्थात्‌ू, न च निमृहीतस्थ पश्चादनिग्रह इति युक्तम्‌ । 
नापि हेतुसमथन पश्चाद्रक्तम्‌, निग्रहान्तत्वाद्रादस्येति । अन्रोच्यते-यदा वादी सम्यग्‌ 
घेतुत्व॑ प्रतिप्यमानोडपि तत्समथनन्यायव्रिस्मरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्राप्षिकान्‌ 
वा प्रतिबोधयितुं न शकनोति, असिद्धतामपि नानुमन्यते, तदान्यतरासिद्धत्वेनेव निमगृ- 
हाते। तथा, स्वयमनभ्युपगतो5पि परस्य सिद्ध इत्येतावानि(इत्येतावते)वोपन्य स्तो हेतुरन्य- 
तरासिद्धो निग्रहाधिकरणम्‌ , यथा साडख्यस्य जैन॑ प्रति 'अचेतनाः सुखादय उत्पत्ति- 
मच्तात्‌ घटवत्‌? इति । 

६५८, साध्यविपरीतव्याप्तो विरुदँ।। यथा अपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति । 
कृतकत्व॑ हपरिणामित्वविरुद्धन परिणामित्वेन व्याप्तमिति | 

४७५९, यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिद्यते सोब्नेकान्तिकं; । स द्वेधा - निर्णीतविषक्ष- 
वृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षृवृत्तिकथ । आद्यो यथा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌। अन्न हि 
प्रमेयत्वस्य वृत्तिनित्ये व्योमादों सपक्ष इव विपक्षेब्नित्ये घटादावपि निश्चिता | द्वितीयों 
यथा अभिमतः स्ज्ञों न भवति वक्तत्वादिति | अन्न हि वक्तत्वं विपक्षे सवेज्ञे संदिग्ध 
वृत्तिकम्‌, सर्वेज्ञः कि वक्ता55्होस्विज्नेति सन्देहात्‌ | एवं स इयामो मित्रापृत्रत्वादित्या- 
द्प्युदाहायम्‌ । 

६६०, अकिश्वित्कराख्यश्रतुर्थोडपि हेवाभासमेदो धमंभूषणेनोदाहतो नश्रद्धेयः 


अनिनिफननन रा ५ हमने जनन्‍नओा (3... 8 १००४० मबट- 
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१. प्रमाणपरिच्छद: । १९ 


सिद्धसाधनो बाधितविषयश्रति द्विविधस्याप्यप्रयोजकाह्यस्थ तस्य प्रतीत-निराक्ृता- 

ख्यपक्षाभासभेदानतिरिक्तत्वात्‌ । न च यत्र पशक्षदोपस्तत्राववयं हेतुदोपोडपि वाच्यः, 

इृष्टान्तादिदोपस्याप्यवर्य वाच्यत्वापतः । एतेन कालात्ययापदिष्टोषपि प्रत्युक्तो 

वेदितव्यः | प्रकरणसमो5पि नातिरिच्यते, तुल्यबलसाध्य तहिपयंयसाधकहेतुट्ठ यरूपे 

सत्यस्मिन प्रकृतसाध्यसाधनयोरन्यथानुपपत्त्यनिश्रयेडसिद्ध एवान्तभावादिति संक्षेपः । 
[ २१. आगमप्रसाणनिरूपणम | ] 


६१, आप्रवचनादाविभूतमथसंवेदनमागमः । न च व्याप्तिग्रहणबलेनाथग्रति- 
पादकत्वाद धृमवदस्यानुमानउन्तभाव), कूटाकूटकापोपणनिरूपणप्रवणग्रत्यक्षयद्भ्या स- 
दशायां व्याप्तिग्रहनेरपेक्ष्यणवास्याथंबोधकत्वात्‌ । यथास्थिताथपरिज्ञानपूवरेकहितोपदे श- 
प्रवण आप्तः । वणपदवाक्यात्मक तद्गचनम | वर्णा5कारादिः पांहलिकः । पढे सद्धेत- 
वत्‌ । अन्योउ्न्यापेक्षाणां पदानां समुदायों वाक्यम्‌ । 

९६२. तेदिदमागम प्रमाण सर्वत्र विधिप्रतिषेधाभ्यां स्वाथमभिदधान सप्तभड्ठी मलु- 
गच्छति, तथेव परिपूणोर्थप्रापकत्वलक्षणता क्ष्विकप्रामाण्यनिवाहात्‌ , कचिदेकभज्भदशने5पि 
व्युत्पन्नमतीनामितरभद्जाक्षेपश्रोव्यात्‌ । यत्र तु घटोउस्तीत्यादिलोकवाक्ये सप्तभड्डी- 
संस्पशशन्यता तत्रा्थप्रापकत्वमात्रेण लोकापेक्षया प्रामाण्येडपि तत्तो न प्रामाण्यमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

[ २२. सप्तभन्जीस्वरूपचचो । ] 


६ ६३, केये सप्तमद्जीति चेदच्यते - एकत्र वस्तुन्येकेक्धमपयनुयोगवशादविरोधेन 
व्यस्तयो; समस्तयोश्व विधिनिषेधयोः कल्पनया सख्वात्काराष्ितः सप्तथा वाक्‌प्रयोगः 
सप्तमड़ी । इये च सप्तभद्गी वस्तुनि प्रतिपयाय सप्तविधधर्माणां सम्भवात्‌ सप्तविध- 
संशयोत्थापितसप्तविधजिज्ञासामूलसप्तविधप्र श्नानुरोघादुपपद्यते । तत्र स्पादस्त्येव सब्वे- 
मिति प्राधान्येन विधिकल्पनया ग्रथमो भड्ड! | स्थात्‌ू-कथश्ित्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावा 
पेक्षयेत्यर्थं:। अर्ति द्वि घटादिक द्रव्यतः पार्थिवादित्वेन, न जलादित्वेन । क्षेत्रतः 
पाटलिपृत्रकादित्वेन, न कान्यकुब्जादित्वेन | कालतः शेशिरादित्वेन, न वासन्तिका- 
दित्वेन | भावतः व्यामादित्वेन, न रक्तादित्वेनेति । एवं स्यान्नास्त्येव सवेमिति प्राधा 
न्येन निषेधकल्पनया द्वितीयेंः। न चासच््चं काट्पनिकम्‌ ; सत्तववत्‌ तस्य स्वातन्त्येणा तु भ- 
वात, अन्यथा विपक्षासच्वस्य ताज्िकस्याभावेन हेतोस्लेरूप्यव्याघातप्रसज्ञात्‌ । स्या- 
दस्त्येव स्थान्नास्त्येवेति प्राधान्येन ऋिकविधिनिषेषकल्पनया तृतीयंः । स्यादवक्तव्य- 
मेवेति युगपत्माधान्येन विधिनिषेधकल्पनया चतुरथेः, एकेन पदेन युगपदुभयोर्व॑क्तुम- 
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१ प्रन. ४. १। हें तुलना-पभ्र, न. ४« ४ । हे तुलना-प्र. न, <. 4, ५ | छ तुलना-प्र. न. ४, १० । 
७ तुलना-पभ्र, ने, ४. १३ । हैं प्रन, ४. 05 | छ तुलना-प्र, न. ४. ३७-४२ । छतुलन-प्र, न 


४. १५। ९ तुलना-प्र, न. ४, १६ । १० तुलना-प्र. न. ४, १७। शृ१ तुलना-प्र' न. ४ १८। 
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२० जैनतकंभाषा । 


शक्यत्वात्‌। शत॒शानंशों सदित्यादी साह्लेतिकपदेनापि क्रमेणार्थद्रयबो धनात्‌ । अन्यतर- 
त्वादिना कथश्विदुभयबोधने5पि प्रातिस्विकरूपेणेकपदादुभयबोधस्य ब्रह्मणापि दुरुपपा- 
दत्वात्‌ । स्यादस्त्येव स्पादवक्तव्यमेवेति विधिकरपनया युगपद्धिधिनिषेधकर्पनया च 
पश्चमः । स्यान्नास्त्येव स्थादवक्तव्यमेवेति निषधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया 


च्‌ पष्ठः । स्यादस्त्येव स्यान्नात्स्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिनिषेधकल्पनया युगप- 


कद. कक 8.) 


द्विधिनिषधकलपनया च सप्तर्म हति । 


४६४, सेये सप्तमड़्ी प्रतिभड्ग/ड्रं) सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा चे | 
तत्र प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधमोत्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोप चारा द्वा 
योंगपद्चेन प्रतिपादर्क वच। सकलादेशः । नयविषयीक्ृतस्य वस्तुधर्मस्य भेदवृत्तिप्राधा- 
न्याद्भेदोपचाराद्या क्रमेणाभिधाय क॑ वाक्य विकलादेशः । ननु कः क्रमः, कि वा 
योगर्पच्यम्‌ ? । उच्यते-यदास्तित्वादिधमाोणां कालादिभिभेंदविवक्षा तदेकशब्दस्थानेका- 
थग्रत्यायने शक्त्यभावात्‌ क्रमः | यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्तमा- 
त्मरूपप्रुच्यते तर्देकेनापि शब्देनेकथमं प्रत्यायनम्रुखेन तदात्मकतामापन्नस्यानेकाशेपरूप 
स्‍्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाद्योगपद्यम्‌ । 


६४६५, के पुनः कालादयः १। उच्यते-काल आत्मरूपमर्थः सम्बन्ध उपकारः 
गुणिदेशः संसगः शब्द इत्यष्टो | तत्र स्याज़ीबादि वस्त्वस्त्येवेत्यत्र यस्कालमस्तित्व॑ं 
त्वत्‌( तत्‌ )कालाः शेषानन्तधमा वस्तुन्येकत्रेति तेषां कालेनामेदवृत्तिः । यदेव चास्ति- 
त्वस्य तद्गुणत्वमात्मरूप तदेवान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणामेदवृत्तिः | य एवं 
चाधारे(रो)5थों द्रव्याख्यो5स्तित्वस्य स एवान्यपर्यायाणामित्यर्थेना भेदवृत्ति। । य एवं 
चाविष्वग्भावः सम्बन्धो5स्तित्वस्थ स एवान्येषामिति सम्बन्धेनाभेदबृत्तिः । य एज 
चोपकारो5स्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरण स एवान्यरपीत्युपकारेणाभेदब्ृत्ति' | य एवं 
गुणिनः सम्बन्धी देशः क्षेत्रलक्षणो5स्तित्वस्थ स एवान्येपामिति गुणिदेशेना भेदवृत्तिः । 
य एव चेकवस्त्वात्मनाउस्तित्वस्य संसगः स एवान्येषामिति संसगेणामेदबत्ति:। गुणीभूत- 
भेदादभेदपरधानात सम्बन्धादिपयेयेण संसगस्य मेदः । य एवं चास्तीति शब्दो5स्ति 


5 त्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एवाशेपानन्तधमोत्मकस्यापीति शब्देनाभेदबृत्तिः, 


पर्यायार्थिकनयगुणभावेन द्रव्यार्थिकनयप्राधान्यादुपपद्यते । द्रव्याथिकगुणभावेन पया 
यार्थिकप्राधान्ये तु न गरणानाम मेदवृत्ति: सम्भवति, समकालमेकन्र नानागुणानामसम्भ- 
वात, सम्भवे वा तदाश्रयस्य भेदप्रसद्भात्‌। नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च 
भिन्नत्वात्‌, अन्यथा तेषां भेदविरोधात्‌, स्वाश्रयस्याथस्यापि नानात्वात्‌, अन्यथा 
नानागुणाश्रयत्व॒विरोधात्‌ । सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन भेददशनात्‌, नानासम्बन्धि- 


१- ०नचो-रत्नाकरा० है न है। छू । ब्‌ अ. न, ४५ ९ ९ | हे अ. नें, ढ़, श्‌ ० | डे तुलना "हि गं ४, ्‌ १ | 
५ तुलना प्र, न, ४. ४३ । दे प्र, न, ४५ ४४ । ७ तुलना-प्र, मं. ४. ४५-। ८ द्रष्टव्या-र॒त्नाकरा० ४. ४४ | 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । २१ 


भिरेकत्रेकसम्बन्धाघटनात्‌ । तेः क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानेकत्वात , 
अनेकेरुपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्थेकस्प विरोधात्‌ | गुणिदेशस्य च॒ प्रतिगुणं 
भेदात्‌ , तदमभेदे भिन्नाथंगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसज्ञात्‌ । संसगगस्य च प्रतिसंसर्गि 
भेदात्‌ , तदभेदे संसर्गिभेदविरोधात्‌ । शब्दस्य प्रतिविषय नानात्वात्‌, सर्वगुणानामे 
कशब्दवाच्यतायां स्वांथोनामेकशब्दवाच्यतापत्तेरिति कालादिभिमभि न्नात्मनामभेदोप 
चारः क्रियते | एवं भेदबृत्तितदूषचारावषि वाच्याविति | पयवसितं परोक्षम | ततश्र 
निरूपितः प्रमाणपदाथः 


इति महामहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितश्रीठाभविजयगणिशिप्यावतं- 
सपण्डितश्रीजीतविजयगणिसती थ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण पण्डित श्रीपझम- 
विजयगणिसद्दोद्रेण पण्डितवशोविजयगणिना कृतायां जैनतक- 
भाषायां प्रमाणपरिच्छेदः सम्पूर्ण: । 


“-७०->-४०>४४ 84547 5%-९--- 


२. नयपारिच्छेदः । 
[ १. नयानां स्वरूपनिरूपणम । ] 


६ १, प्रमाणान्युक्तानि | अथ नया उच्यन्ते। प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तधर्मात्म- 
कस्य वस्तुन एकदेशग्राहिणस्तदितरांशाग्रतिक्षेपिणो5ध्यवसायविशेषा नयांः । श्रमाणे 
कदेशत्वात्‌ तेषां तती भेदः । यथा हि समुद्रेकदेशो न समुद्रो नाप्यसमुद्रस्तथा नया 
अपि न श्रमाणं न वाउप्रमाणमिति । ते च द्विधा -द्रव्याथिंकपयायार्थिकभेदात । तत्र 
प्राधान्येन द्रव्यमात्रग्राही द्रव्याथिकः । प्राधान्येन पर्योयमात्रग्राही पर्यायार्थिकः । तत्र 
द्रव्याथिकस्रिधा नेगमसड्जहृव्यवहारभेदातूं। पर्यायाथिकश्रतुर्धा ऋजुम्ृत्रशब्दसमभिरू- 
देवंभूतभेदाते । ऋजुसत्रो द्रव्यार्थिकस्येव भेद इति तु जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणा: । 


६२, तत्र सामान्यविशेषाद्नेकधर्मापनयनपरो5ध्यवसायो नेगमः, यथा पर्यो 
ययोद्रेव्ययोः पयोयद्रव्ययोश्र मुख्याम्मख्यरूपतया विवक्षणपरः। अन्न सच्चेतन्यमात्मनीति 


१ तुलना--भ्र. ने, ७. १। 
४२ तुलना-“नाग्रम्ाण प्रमाण वा नयो ज्ञानात्मको मतः। 
स्यात्प्रमाणेकदेशस्तु खबथाप्यविरोधत: ॥ 
नाय वस्तु नचावस्तु वस्त्वशः कथ्यते यतः । 
नासमुद्र: समुद्रो वा समुद्रांशों ययोच्यते ॥” तत्त्वाथंइलोकवा ० १,६,२१,५ । 
है घुलना-अ्र. न, ७, ५ । ४ तुलना-प्र. न. ७, ६। ५ तुलना-प्र, न, 3, २७। 
& तुलना-प्र, न, ७. ७ । 
“गुणप्रधानभांविन धमयोरेकर्पार्मणि । 
विवक्षा नेगमो5लन्तभेदोक्ति: स्यात्तदाकृति: ॥”” लघीय० ६.१८ । तत्त्वाथइलोकवा० १,३३. २१ । 
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२२ जनतकभापा । 


पर्याययोम्रुखूयाम्मुख्यतया विवध्षणमं। अन्न चेतन्याख्यस्य व्यज्ञनपयायस्य विशेष्यत्वेन 
मुख्यत्वात्‌, सक्ताख्यस्य तु विशेषणत्वेनामुख्यत्वात्‌। प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनाथक्रिया- 
कारित्वोपलक्षितों व्यज्ञनपर्यायः | भूतभविष्यच्नसंस्पशरहित वरतमानकालावच्छिन्ने वस्तु 
स्वरूप चाथपयाय; । वस्तु पयायवरद्द्रव्यमिति द्रव्ययोग्रुख्यामुख्यतया विवक्षणम्‌, पयो 
यवदूद्रव्याख्यस्य धर्मिणो विशेष्यस्वेन प्राधान्यात्‌, वस्त्वाख्यस्यथ विशेषणत्वेन गण 
5 त्वात्‌। क्षणमेक सुखी विषयासक्तजीव इति पयायद्रव्ययोमुख्याम्गुलूय तया विवक्षणम्‌, अत्र 
विपयामक्तजीवाख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन म्ुख्यतवात्‌, सुखलक्षणस्य तु धर्मस्य 
तठिशेषणत्वेनामख्यत्वात्‌ । ने चेव॑ द्रव्य प्याये मयावगाहित्वेन नेगमस्य प्रामाण्यग्रसज्ञः, 
प्राधान्येन तदु मयावगाहिन एवं ज्ञानस्य श्रमाणत्वात्‌ । 
४ ३. सामान्यमात्रग्राही परामशः सद्भहंः-स द्ेधा, परोज्पर । तत्राशेषबिशेषे- 
0 ष्यौदासीन्य मजमानः शुद्धद॒ब्य सन्‍्मात्रमभिमन्यमानः परः सद्भहः । यथा विश्वमेक 
सदविशेषादितिं । द्रव्यत्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तद्धेदेषु गजनिमीलिकाम- 
वलम्बमानः पुनरपरसब्हं! । सदड्रहेण गोचरीक्ृतानामथानां विधिपूवेकमवहरणं येनामि 
सन्धिना क्रियते स व्यवहार: । यथा यत्‌ सत्‌ तदू द्रव्य पयायो वा | यद्‌ द्रव्य तज्जीवादि 
पड़िधम्‌ | यः पयोयः स ह्िविधः - क्रममावी सहभावी चेत्यादि । 


]5 ३89७. ऋजु वतमानक्षणस्थायिपर्यायमात्र प्राधान्यतः सचयन्नभिप्राय ऋजुसत्रः । 
यथा सुखविवर्तः सम्प्रत्यस्ति | अन्र हि क्षणथायि सुखाख्य पर्यायमात्र प्रधधान्येन प्रद- 
(१ 4 । .. आई (४ 
ब्यते, तदधिकरणभूत पुनरात्मद्रव्यं गोणतया नाप्येत इति । 


६ ५, कालादिभेदेन ध्वनेरथभेदं प्रतिषथ्यमानः शब्दः । कालकारकलिड्भसड्ख्या- 

पुरुपोपसगोः कालादयः । तत्नं बभूव भव्रति भविष्यति सुमेरुरित्यत्रातीतादिकालभेदेन 

20 सुमेरोर्भद्नतिपत्ति', करोति क्रियते कुम्म इत्यादों कारकभेदेन, तटस्तटी तटमित्यादो 

लिड्रभेदेन, दाराः कलत्रमित्यादों संख्याभेदेन, यास्यसि त्वम्र , यास्यति भवानित्यादा 
पुरुष भेदेन, सन्तिष्ठते अवतिष्ठते इत्यादावुपसगमेदेन । 


६, पंयायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमथ समभिरोहन समभिरूठः | शब्दनयों 
हि पयोयमभेदेष्प्यथामेदममिप्रेति, समभिरूदस्तु पर्यायभेदे भिन्नानर्थानभिमन्यते । 
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२. नयपरिच्छेद: । न३ 


अभेदं त्वथेगत पर्यायशब्दानामुपेश्षतत इति, यथा इन्दना दिन्द्रग, शकनाच्छक्र!, पूदो- 
रणात्पुरन्दर इत्यांद | 


६७, शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रिया विष्टमथ वाच्यत्वेनाम्युपगच्छलेवम्भूतः । 
यथेन्दनमनुभव न्निन्द्र! | समभिरूठनयो हीन्दनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासवादे- 
रथस्येन्द्रादिव्यपदेशमभिग्रेति, क्रियोपलक्षितसामान्यस्येव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌, पशु- 
विशेषस्थ गमनक्रियायां सत्यामसत्यां च गोव्यपदेशवत्‌, तथारूढे! सद्भावात्‌ । एव- 
म्भूतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतमथ तत्करियाकाले इन्द्रादिव्यपदेशभाजमभिमन्यते । 
न हि कशथिदक्रियाशब्दोडस्यास्ति | गारश्व इत्यादिजञातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाश 
ब्दत्वात्‌, गच्छतीति गौः, आशुगामित्वादश्व इति । शुक्को, नील इति गुणशब्दाश्ि- 
मता अपि क्रियाशब्दा एवं, शुचीमवनाच्छुछो, नीलनान्नील इति । देवदत्तो यज्ञदृत्त 
इति यदच्छाशब्दाभिमता अपि क्रियाशब्दा एव, देव एने देयात्‌, यज्ञ एन देयादिति | 
संयोगिद्रव्यशंब्दा:/ समवाय(यि)द्रव्यशब्दाश्राभिमताः क्रियाशब्दा एवं दण्डोउ्स्या- 
स्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यस्तिक्रियाप्रधानत्वात्‌ । पश्चतयी तु 
शब्दानां व्यवहारमात्रात्‌, न तु निश्रयादित्ययं नयः स्वरीकुरुते । 


६८, एतेष्वाद्याथत्वारः प्राधान्येनाथंगो चरत्वादर्थनयाः अन्त्यास्तु त्रयः प्राधा- 
न्येन शब्दगोचरत्वाच्छब्दनयाः | तथा विशेषपग्राहिणो5पिंतनयाः, सामान्यग्राहिणश्रान- 
पिंतनयाः । तत्रानपिंतनयमते तुल्यमेव रूप सर्वेषां सिद्धानां भगवताम्‌ । अर्पितनयमत्े 
स्वेकद्विउ्यादिसमयसिद्धा; स्वसमानसमयसिद्धिरेव तुल्या इति। तथा, लोकप्रसिद्धार्थाजु- 
वादपरों व्यवहारनयः, यथा पश्चस्व॒पि वर्णपु अ्रमरे सत्सु श्यामो अ्रमर इति व्यपदेशः । 
तात्त्विकाथा भ्युपगमपर स्तु निश्रयः, स पुनमेन्यते पश्चवर्णों भ्मरः, बादरस्कन्धत्वेन 
तच्छरीरस्य पश्चवर्णपुद्लेनिंष्पन्नत्वात्‌ , शुक्वादीनां च न्यग्भूतत्वेनानुपलक्षणात्‌ । अथवा 
एकनयमताशथग्राही व्यवहारः, सर्वनयमतार्थग्राही च निश्चयः । न चेब॑ निश्रयस्य 
प्रमाणत्वेन नयत्वव्याघातः, स्वेनयमतस्यापि स्वार्थस्य तेन प्राधान्याम्युपगमात्‌ । 
तथा, ज्ञानमात्रप्राधान्याभ्युपगमपरा ज्ञाननया। । क्रियामात्रप्राधान्याभ्युपगमपराश्र 
क्रियानयाः । तत्रजुश्नन्नादयश्रत्वारों नयाश्रारित्रलक्षणाया: क्रियाया एवं प्राधान्यम म्यु- 
पगच्छन्ति, तस्या एव मोक्ष प्रत्यव्यवहितकारणत्वात्‌ । नेगमसंग्रहव्यवहारास्तु यद्यपि 
चारित्रश्रुतसम्यकत्वानां त्रयाणामपि मोक्षकारणत्वमिच्छन्ति, तथापि व्यस्तानामेव, न 
तु समस्तानाम, एतन्मते ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इत्यनियमात्‌ , अन्यथा नयत्वहानि- 

प्रसड्रात्‌, समुदयवादस्य स्थितपक्षत्वादिति द्रश्व्यम्‌ | 
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२४ जैनतकंभाषा | 


६९, कः पुनरत्र बहुविषयो नयः को वाउल्पविषयः १, इति चेदुच्यते-सम्मात्र 
गोचरात्संग्रहात्तावज्नगमो बहुविषयो भावाभावभूमिकत्वात्‌ | सद्दिशेषप्रकाशकाओवहा- 
रतः संग्रहः समस्तसत्समूहोपदशकत्वाद्वहुविषयः । वतमानविषयावलम्बिन ऋजुख्त्रा- 
त्कालत्रितयवत्यथेजातावलम्बी व्यवहारों बहुविषयः | कालादिभेदेन मिन्नार्थोपदेशका- 
च्छब्दात्तद्विपरीतवेदक ऋजुमत्रों बहुविषयः | न केवर्ल कालादिभेदेनेवजुसत्रादल्पाथेता 
शब्दस्य, किन्तु भावधटस्यापि सद्भावासद्भावादिनाउपिंतस्य स्यथादू घट) स्थादघट 
हत्यादिभड्भपरिकरितस्य तेनाभ्युपगमात्‌ तस्यजुश्त्राद विशेषित॒तरत्वोपदेशात्‌ | यद्य- 
पीदशसम्पूर्णसप्रभड्रपरिकरितं वस्तु स्याद्वादिन एवं सद्धभिरन्ते, तथापि ऋजुधत्रकृततद 
स्युपगमापेक्षयाउन्यतरभड़न विशेषितग्रतिपत्तिरत्रादृष्टेत्यदोष इति वदन्ति | प्रतिपयाय- 
शब्दमर्थ मेदमभी प्सतः समभिरूटाच्छब्दस्तद्विषया(द्विपयया)नु यायित्वा द्वहुविष यः । प्रति- 
क्रिये विभिन्नमर्थ प्रतिजानानादेवम्भूतात्समभिरूढः तदन्यथार्थस्थापकत्वाद्धहुविषयः । 

६१०, नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवर्तेमान विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमद्जीमनुगच्छति, 
विकलादेशत्वात , परमेतद्वाक्यस्य प्रमाणवाक्यादिशेष इति द्र॒ष्टव्यम्‌ । 

[ २. नयाभासानां निरूपणम | ] 


5 ६११, अथ नयाभासाः । तम्न द्रव्यमात्रग्राही पर्यायप्रतिक्षेपी द्रव्याथिकामासः। 
पर्यायमात्रग्रा ही द्रव्य प्रतिक्षेपी परयोयाथिकामासः । धर्मिधमांदीना मे (मे)का न्तिकपाथेक्या - 
भिसन्धिर्नंगमा मासः, यथा नेयायिकवैशेषिकद्शनम्‌। सेंत्ता द्वेत स्वीकृवाणः सकलविशेषा- 
न्रिराचक्षाणः संग्रद्यामासः यथा$खिलान्यद्वेतवादिदशनानि सांख्यदशनं च | अपार- 
मार्थिकद्रब्यपयोयविभागाभिप्रायो व्यवहाराभासः, यथा चावोकदशनम्‌, चवांकों दि 

20 प्रमाणप्रतिपन्न जीवद्रव्यपयायादिप्रविभागं कल्पनारोपितरवेनापह्लतेडविचारितरमणीय 

भूतचतुष्टयप्रविभागमात्र तु स्थूललोकव्यवद्दारानुयायितया समथयत इति । वतेमान- 

पयायाभ्युपगन्ता सवेथा द्रव्यापलापी ऋजुश्तत्रामासः, यथा ताथागत मत | कालादि- 
भेदेनाथभेदमेवा भ्यु पगच्छन्‌ शब्दाभासः, यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादयः 
शब्दा भिन्नमेवाथमभिदधति, भिन्नकालश्नब्दत्वातादक्सिद्धान्यशब्दबदिति । पंयाय- 
ध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुवॉणः समभिरूढाभासः, यथा इन्द्र: शक्रः पुरन्दर 
इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिधेया एव, मिन्नशब्दस्वात्‌ , करिकुरज्ञशब्दवरदिति । क्रिया- 
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३. निःक्षपपरिच्छेद: । २५ 


नाविष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रातीक्षिपल्नेवंभूताभासः, यथा विशिष्टेष्टाशून्य घटाखूय 
वस्तु न घटशब्दवाच्यं, घटशब्दप्रशतिनिमित्तभूतकियाशुन्यत्वात्‌ू, पटवदिति । अर्था- 
भिधायी शब्दप्रतिक्षेपे अथैनयाभासः । शब्दाभिधाय्यथग्रतिक्षेपी शब्दनयाभासः । 
अर्पितमभिदधानो5नपिंत॑ प्रतिक्षिपन्नपिंतनयाभासः । अनपितमाभिदधद्पिंतं प्रतिक्षिपन्न- 
नर्पितामासः । छोकव्यवहारमम्युपगम्य॒तत््वप्रतिक्षेपी व्यवहाराभासः । तक्वमभ्युप- 
गम्य व्यवहारप्रतिक्षेपी निधयाभासः। ज्ञानमम्युपगम्य क्रियाप्रतिक्षेपी ज्ञाननया मासः । 


क्रियामभ्युपगम्य ज्ञानप्रतिक्षेपी क्रियानयाभास इति । 


इति महामहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितश्रीाभविजयगणिशिप्या- 
वतंसपण्डितश्रीजीवविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगरणिशिप्यण 
पण्डितश्रीपद्मविजयगणिसहोदरेण पण्डितवशोविजयगणिना 
व्रिचितायां जेनतकंभाषायां नयपरिच्छेदः सम्पूण: । 


“कक. "78 ९:22 ४72<-६:-- 


३. निश्चेपपरिच्छेदः । 
[ १. नामादिनि:क्षेपनिरूपणम । | 


: ३, नया निरूपिता।। अथ निःक्षेपा निरूप्यन्ते। प्रकरणादिवशेनाप्रतिपत्या- 
(स्या)दिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगाय शब्दाथरचनाविशेषा निःक्षेपाः | मज्जलादि- 
पदार्थनिःक्षेपान्नाममज्ललादिविनियोगोपपत्तेश्व निःक्षेपाणां फलवच्तम्‌, तदुक्तम्‌-“अप्र- 
स्‍्तुताथीपाकरणात्‌ प्रस्तुताथेव्याकरणाच निःध्तेपः फलवान्‌” [ रुथी० स्ववि० 
७, २ ] इति | ते च सामान्यतश्रतुधघों-नामस्थापनाद्रव्यमावभेदात्‌ । 

६ २, तत्र प्रकृतार्थनिरपेक्षा नामा्थान्‍्यतरपरिणतिनोमनिःक्षेप:। यथा सज्डेति- 
तमात्रेणान्याभस्थितेनेन्द्रादिशब्देन वाच्यस्य गोपालदारकस्य शक्रादिपयायशब्दानभि- 
प्रेया परिणतिरियमेव वा यथान्यत्रावतमानेन यदच्छाप्रवृत्तेन डित्थडवित्थादिशब्देन 
वाच्या । तच्वतो5थनिष्ठा उपचारतः शब्दनिष्ठा च। मेवादिनामापेक्षया यावद्रव्यभा- 
विनी, देवदत्तादिनामापेक्षया चायावद्रव्यभाविनी, यथा वा पुस्तकपत्रचित्रादि- 
लिखिता वस्त्वभिधानभूतेन्द्रादिवर्णावली । 

६३. यज्तु वस्तु तदथवियुक्त तदमभिप्रायेण स्थाप्यते चित्रादों ताव्शाकारम्‌, 
अधादी च निराकारम , चित्रापेक्षयेत्वरं नन्दीश्वरचेत्यप्रतिमाद्पेक्षया च यावत्कथिक 
स स्थापनानि/क्षेपए, यथा जिनप्रतिमा स्थापनाजिन$, यथा चेन्द्रश्नतिमा स्थापनेन्द्रः । 


६४, भूतैस्य भाविनो वा भावस्थ कारणं यज्निक्षिप्यते स द्रव्यनिःक्षेपः, यथा- 
१२ पर. न, ७. हि ३ | २ -०प्रतिपत्यवच्छदक०-व० प्रतो प्रथम लिखित पठ्यते । दे -०क्षया वा अधि 
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इनुभूतेन्द्रपर्यायोइलु भविष्यमाणेन्द्रपयायो वा इन्द्र।, अनुभूतघ्वताधारत्वपयोये5लु भवि- 
प्यमाणघृताधारत्वपयाये च घृतघटव्यपदेशवत्तत्रेन्द्रशब्दव्यपदेशोपपत्तेः । क्चिदग्रा- 
धान्येडपि द्रव्यनिःक्षेपः प्रवतेते, यथाउद्धारमदंको द्रव्याचायेंः, आचायेगुणरहितत्वात्‌ 
अप्रधानाचाय इत्यथे; । क्चिदनुपयोगेडपि, यथाउनाभोगेनेहपरलोकायाश सालध्षणे- 
5 नाविधिना च भक्त्यापि क्रियमाणा जिनपूजादिक्रिया द्रव्यक्रियेव, अनुपयुक्तक्रियाया 
साक्षान्मोक्षाज्नत्वा मावात्‌ । भक्त्याउविधिनापि क्रियमाणा सा पारम्पर्येण मोक्षाह्ञत्वा- 
पेक्षया द्रव्यतामरनुते, भक्तिगुणेनाविधिदोपस्य निरनुबन्धीकृतत्वादित्याचायों: । 


४५, विवक्षितक्रियानुभूतिविशिष्ट स्वत यनज्निक्षिप्पते स भावनिःक्षेपः, यथा 
इन्दनक्रियापरिणतो भावेन्द्र इति । 


]0 $६5. ननु॑ भाववर्जितानां नामादीनां कः प्रतिविशेषज्लिष्यपि वृक्ष्यविशेषात्‌ ? 
तथाहि-नाम तावन्नामवति पदार्थ स्थापनायां द्रव्ये चाविशेषेण वर्तते । भावाथशून्यत्व॑ 
स्थापनारूपमपि त्रिष्वपि समानम्र, त्रिष्वपि भावस्याभावात्‌ । द्रव्यमपि नामस्थापना- 
द्रव्येषु वर्तत एव, द्रव्यस्थेव नामस्थापनाकरणात्‌ , द्रव्यस्य द्रव्ये सुतरां बृत्तेश्नेति विरुद्ध 
धर्माध्यासाभावान्निषां भेदो युक्त इति चेत्‌; न; अनेन रूपेण विरुद्धधमोध्यासाभावे5पि 

5 रुपान्तरेण विरुद्धधमाध्यासात्तद्भधुदोपपत्तेः | तथाद्वि-नामद्रव्याभ्यां स्थापना तावदा- 
काराभिप्रायबुद्धिक्रियाफलदशनाडिदते, यथा हि स्थापनेन्द्रे लोचनसहस्राद्याकारः, 
स्थापनाकतुश्र सद्धतेन्द्रामिप्नायो, द्रष्डुथ तदाकारदशनादिन्द्रबुद्धि। भक्तिपरिणतबु- 
द्वीनां नमस्करणादिक्रिया, तत्फले च पृत्रोत्पच्यादिक संवीक्ष्तते, न तथा नामेन्‍्द्रे 

येन्द्रे चेति ताभ्यां तस्य भेदः । द्रव्यमपि भावपरिणामिकारणत्वान्नामस्थापना भ्यां 

20 भिद्यते, यथा छनुपयुक्तो वक्ता द्रव्यम्‌, उपयुक्तत्वकाले उपयोगलक्षणस्य भावस्य कारण 
भवति, यथा वा साधुजीवो द्रव्येन्द्रः सद्भावेन्द्ररूवायाः परिणतेश, न तथा नाम- 
स्थापनेन्द्राविति । नामापि स्थापनाद्रव्याभ्यामुक्तवैधस्योदेव भिद्यत इति । दुग्ध- 
तक्रादीनां श्वेतत्वादिनाअमेदेडपि माधुयोदिना भेदवन्नामादीनां केनचिद्रंपेणा भेदेडपि 
रूपान्तरेण भेद इति स्थितम्‌ । 


28 ६७, ननुँ भाव एवं वस्तु, कि तदथशन्येनामादिभिरिति चेत; न; नामादीना- 
मपि वस्तुपयोयत्वेन सामान्यतो भावत्वानतिक्रमात्‌, अविशिष्ट इन्द्रवस्तुन्युचरिते 
नामादिभेदचतुष्टयपरामंशनात्‌ प्रकरणादिनेव विशेषपयेवसानात्‌ । भावाड्त्वेनेव वा 
नामादीनामुपयोगः जिननामजिनस्थापनापरिनिबृतघुनिदेहदशनाद्भधावोछ्लासानुभवात्‌ । 
केवल नामादित्रय भावोक्लासेनेकान्तिकमनात्यन्तिकं च कारणमिति ऐकान्तिकात्य- 
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३. नि:क्षपपरिच्छेद: । २७ 


न्तिकस्य भावस्याभ्यहिंवत्वमनुमन्यन्ते प्रवचनवृद्धां!। एतचर मिन्नवस्तुगतनामाद्र 
पेक्षयोक्तम्‌। अभिन्नवस्तुगतानां तु नामादीनां भावाविनाभूतत्वादेव वस्तुत्वम्त , सर्बस्य 
वस्तुनः स्वाभिधानस्य नामरूपत्वात्‌, स्वाकारस्य स्थापनारूपत्वात्‌, कारणतायाश्र 
द्रव्यरूपत्वात्‌ , कायापन्नस्य च स्वस्थ भावरूपत्वातू। यदि च घटनाम घटधर्मा न 
मवेत्तदा ततस्तत्संप्रत्ययो न स्यात्‌ , तस्य स्वाए थर्भूतसंबन्धनिमित्तकत्वादिति सब नामा 
त्मकमेश्टव्यम्‌ । साकारं च सब मति-शब्द-घटादीनामाकार्रवत्वात्‌, नीलाकारसंस्थान- 
विशेषादीनामाकाराणामनुभवसिद्धत्वात । द्रव्योत्मक च सब उत्फणविफणकुण्डलिताका - 
रसमन्वरितसर्पवत्‌ विकाररहितस्थाविभावतिरोभावमात्रपरिणामस्य द्रव्यस्येव सर्वत्र सर्व- 
दानुभवात्‌ । भावात्मक॑ च सर्व परापरकायक्षणसन्तानात्मकस्येत्र तस्यानुभवादिति 
चतुश्टयात्मकं जगदिति नामादिनयसमुदयवादें: । 


[ २. निःक्षपाणां नयेषु योजना । ] 


€ ८, अथ नामादिनिक्षेपा नयेंः सह योज्यन्ते | तत्र नामादित्रय द्रव्यास्तिक 
नयस्येवामिमतस , पर्यायास्तिकनयस्थ च भाव एवं । आद्यस्य भेदों संग्रहव्यवहारों 
नंगमस्य यथाक्रमं सामान्यग्राहिणो विशेषग्राहिणश्र अनयोरेवान्तभांवात्‌ । ऋजुसूत्रा- 
दयश्र चल्वारो द्वितीयस्य भेदा इत्याचायसिद्धसेनमतानुसारेणाभिहित जिनभद्रग 
णिक्षमाश्रमणपूज्यपादेः- 

“जनामाइतिय दव्वद्ठियस्य भावो अ पज्जवणयस्स । 
संगहववहारा पढम्रगस्स सेसा उ इयरस्स ॥ [७] 

इत्यादिना विशेषावश्यके । स्वमते तु नमस्कारनिक्षेपविचारस्थले- 

“भाव चिय सदृदणया सेसा इच्छन्ति सव्वणिक्खेब” [ २८५: ] 


इति वचसा त्रयो5पि शब्दनयाः शुद्धत्वाद्स्‍धावमेवेच्छन्ति ऋजुसत्रादयस्तु चत्वा- 
रश्वतुरोएषपि निश्षेषानिच्ठन्ति अविशुद्धल्वादित्युक्तम्‌ । कऋजुसत्रो नामभाव- 
निक्षेपावेवेच्छतीत्यन्ये; तत्र( तन्न 0) ऋजुम्त्रेण द्र॒व्याभ्युपगंमरय सृत्राभिहि- 
तत्वात्‌, एथक्त्वाभ्युपगमस्य परं निषेधात्‌ | तथा च सृत्रमू--“/उज्जुसुअस्स 
एगे अणुवउत्त आगमओ एगं॑ दव्वावस्सय॑ं, पृहत्त नेच्छह क्ति” [ अनुयो० 
सू० १४ ]। कैथं चाय पिण्डावस्थायां सुवणादिद्रव्यमनाकारं भविष्यस्कुण्डलादि 
पर्यायलक्षणभावहेतुत्वेनाभ्युगच्छन्‌ विशिष्टेन्द्राभिलापहेतुभूतां साकारामिन्द्रादिस्था 
पनां नेच्छेत ?, न हि दृष्टेबनुपपन्न॑ नामेति । किश्व, इन्द्रादिसज्ज्ञामार्त्र तदथरहित- 


मिन्द्रादिशब्दवाच्ये वा नामेच्छन्‌ अय॑ भावकारणत्वाविशेषात्‌ कुंतो नामस्थापने 
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नेच्छेत्‌ १। प्रत्युत सुतरां तदभ्युपगमों न्‍्याय्यः । इन्द्रमूतिलक्षणद्रव्य-विशिष्टतदा- 
काररूपस्थापनयोरिन्द्रपयोयरूपे भावे तादात्म्यसंबन्धेनावस्थितत्वात्तत्र वाच्यवाचक- 
भावसंबन्धेन संबद्धान्नाम्नोज्पेक्षया सब्रिहिततरकारणत्वात्‌ । सद्य्रहव्यवहारों स्थापना- 
वजाद्ी ल्िक्षेपानिच्छत इति केचित्‌; तन्नानवद्य॑ यतः संग्रहिकोउसंग्रहिकोडनपिंत भेद: परि 
पूर्णो वा नगमस्तावत्‌ स्थापनामिच्छतीत्यवश्यमम्थुपेयम्र , सद्डहव्यवहारयोरन्यत्र 
द्रव्यार्थिके स्थापनाभ्युपगमावजनात । तत्राद्पक्षे संग्रहे स्थापना म्युपगमप्रसड-ग), 
संग्रहनयमतस्य॒संग्रेहिकनेगममताविशेषात्‌ । ट्वितीये व्यवहारे तदभ्युपगमग्रसदूगः, 
तन्‍्मतस्य व्यवहारमतादविशेषात्‌ । ठृतीये च॑ निरपेक्षयोः संग्रहव्यवहारयों 
स्थापनाभ्युपगमोपपत्तावषि सम्मुदितियोः संपूर्णनंगमरूपत्वात्तद भ्युपग मस्य दुर्निवा रत्वम्‌, 
अविभागस्थान्रेंगमास््रत्येकें तदेकेकभागग्रहणात्‌। किज्च, सड़ग्रहव्यवहारयोनेंगमान्तभो- 
वात्स्थापनाभ्युपगमलक्षणं तन्‍्मतमपि तत्रान्तभूतमेव, उमयधमेलक्षणस्थ विषयस्य 
प्रत्येकमग्रवेशे5पि स्थापनालक्षणस्येकधर्मस्य ग्रवेशस्य स्ुपपादत्वात्‌ , स्थापनासामान्यत- 
द्विशेषाभ्युपगममात्रेणेव सड़्य्रहव्यवहारयो भेदोपपत्तेरिति यथागर्म भावनीयम्‌ । एतंथ 
नामादिनिश्षेपेजीवादयः पदाथो निश्षेप्याः । 


[ ३. जीवविषये निःक्षेपा: | ] 


8९, तत्र यद्यपि यस्य जीवस्याजीवस्य वा जीव इति नाम क्रियते स नाम- 
जीवः, देवतादिश्रतिमा च स्थापनाजीवः, ओपशमिकादिभावशाली च भावजीव इति 
जीवविपयं निश्वेपत्रय सम्मवति, न तु द्रव्यनिक्षेप४! । अये हि तदा सम्भवेत्‌, यद्यजीवः 
सन्नायत्यां जीवो5मविष्यत्‌, यथा<देवः सन्नायत्यां देवों भविष्यत्‌(न्‌) द्र॒व्यदेव 
हृति। न चेतदिष्ट सिद्धान्ते, यतोी जीवत्वमनादिनिधनः पारिणामिको भाव इृष्यत 
इति | तथापि गुणपर्यायवियुक्तत्वेन बुद्धघधा कल्पितो3नादिपारिणामिकभावयुक्तो 
द्रव्यजीव३, शूल्पोउये भज्ञ हति यावत्‌ , सतां गुणपयायाणां बुद्धघापनयस्य कतुम- 
शकक्‍्यत्वात्‌ । न खलु ज्ञानायत्तार्थपरिणतिः, किन्तु अथों यथा यथा विपरिणमते 
तथा तथा ज्ञान प्रादुरस्तीति । न चंचं नामादिचतुष्टयस्य व्यापिताभद्गः, यत 
प्रायः सर्वेपदार्थष्वन्येषु तत्‌ सम्भवति । यद्यत्रकस्मिन्न सम्भवति नतावता भवत्य- 
व्यापितेति बृद्धाः । जीवशब्दार्थज्ञस्तत्रानुपयुक्तो द्रव्यजीव इत्यप्याहुः | अपरे तु वद्‌ 
न्ति--अहमेव मनुष्यजीबो [द्रव्यजीवो]:भिधोतब्यः उत्तरं देवजीवमग्रादुभूतमाश्रित्य 
अहं हि तस्योत्पित्सोदेवजीवस्य कारणं भवामि, यतश्राहमेव तेन देवजीवभावेन भवि 
प्यामि, अतोष्हमधुना द्रव्यजीव इति । एतत्कथित तेभेवति-पू्वेः पूर्वों जीव 





(< "3 एफरका७-पाम७े कक वा मु॥७-«. ०4 -प०रधजइककाफ पाक >>" 





१ तुलना-विशेषा० घू० गा० २८४७ । २-०5सद्भाहिको-प्र० व० । दे सद्भाहिके नेग०-सं० | 
छ तुलना-विशेषा० गा० २८५५। ५ ब*० प्रतो प्रथमलिखितं 'मनुष्यजीवो द्रन्यजीबोइमि० इति पार्ठं 
परिमाज्य 'मनुष्यजीवो5मि ०-* इत्यादि कृतं दश्यत । 


हिलकनक »%. कर «6 टललनजजजन-ना मपानकन-ननननननापनक ८ जे फमतन-आतरन«नन्मंकनयम ७०० मापकान ०फलशन्न--0-+7"४०१० किक, 


कक जइकमका 


३. निःक्षेपपरिच्छेद: । २५९ 


परस्य परस्यपोत्पित्सोः कारणमिति। अस्मिश्र पश्षे सिद्ध एवं भावजीवों भवति, 
नान्‍्य इति-एतदपि नानवद्यमिति तत्त्वार्थटीकाकृतः । 


$१०, इद पुनरिहावधेयं-हत्थ संसारिजीवे द्रव्यत्वेषपि भावत्वाविरोधः, एक- 
वस्तुगतानां नामादीनां भावाविनाभृतत्वप्रतिपादनात्‌ | तदाह भाष्यकारः- 


“अहवा वत्थूभिहाणं, नाम ठवणा य जो तयागारो । 5 
कारणया से दव्बं, कज़ावन्न तय भावों ॥१॥” [६० 


हति । केवलमविशिष्टजीवापेक्षया द्रव्यजीवत्वच्यवहार एवं न स्थात्‌, मनुष्यादें्दे- 
वत्वादिविशिष्टजीबं प्रत्येव हेतुत्वादिति अधिक नयरहस्यादो विवेचितमस्माभिः ॥ 
॥ इति महामहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितश्रीठाभविजयगणिशिध्यावतेस- 
पण्डितश्रीजीवविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण पण्डितश्रीपद्म- 0 
विजयगणिसोदरेण पण्डितयशोविजयंगणिना विरचितायां जनतकभाषायां 
निशक्षपपरिच्छेद: संपूण:, तत्संपूत्तों च संपूर्णय जेनतकभाषा ॥ 


॥ म्वस्तिश्रीअ्रमणस डःघाय ।॥। 


१ तत्त्वाथन भा० बृ० पु० ४८ । छे पृ० ८४। 


> * €् 
४० जनतकभाषा 


सूरिश्रीविजयादिदव सग्ररो! पद्टाम्बराहमणों, 
स्ारिभ्लरीविजयादिसिहसुगरा शाक्रासनं भेज़षि | 
तस्सेवाउप्रातिमप्रसादजनितश्रद्धानशुद्धया कृत:, 
ग्रन्थो$यं वितनोतु कोविदकुले मोदं विनोद तथा ॥ १ ॥ 
5 यस्थासन गुरवा5त्र जीतविज्ञयप्राज्ञाः प्रकृष्ठाशया:, 
शआ्राजन्ते सनया नयादिविजमप्राज्ञाश्व विद्याप्रदा। । 
प्रम्णां वस्थ च सझ पद्मविजयो जातः सुधीः सोदरः 
तेन न्यायविद्यारदन रचिता स्तात्तकेमाषा मुदे ॥ २ ॥ 


तकेभाषामिमां कृत्वा मया यत्पुण्पमर्जितम | 
0 प्राप्लुयां लेन विपुलां परमानन्द्सम्पदम ॥ ३ ॥ 


पूत्र न्थायविशार द्त्वबिरुदं काइयां प्रदत्त वुधेः 
न्यायाचायपदं ततः कृतशतग्रन्थरय यस्थापिंतम्‌ । 
दिष्यप्राथनया नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिक्वुः 
तत्त्व किश्विदिद पशोविजय इस्पारूयाभदाख्यातवान ॥ ४ ॥ 


“-३०७-९.25४ है $:25<724“९-- 


"3332७ 3.० +का+ का ०७-१५ मकान--साइानक थे. गरछ# ०५७... .+++-.. >पीकन 34म ८3.23 3----++३>७०4-क जम, 


१ दृश्यमानादशेंघु दृश्यते वृत्तमिदं प्ृथगढक्ान्वितम्‌, तेनानुमीयते5दो यदन्‍्यप्रकरणादेतत्कतृकादुपनीत॑ 
भवेत्केनापि, . यद्वा.. प्रकरणग्रन्थत्वेनास्य शिष्यशिक्षानिमित्तक्स्वक्रियाज्ञापनाय _ पूज्यपादेरेबेद॑ प्रथर्न्यस्तं 
पश्चाद्भवेतू-मुर्नाट ० । व० प्रतों चतुथपद्य नास्त्येव । । 








जे 6 
नंतकभापषाया; 


॥ तात्पयंसड्ग्रहा वृत्तिः॥ 


मदद ०६: ६272 2: -, 


न्‍्यायविशारदं ना यशोविजयवाग्मिनम । 
तन्यते तकंभाषाया वृत्तिस्तात्पयेसइ्य्रहा ॥ 


पृ० १. पं० ६. यद्यपि सन्‍्मतिटीकाकृता अभयदेवेन द्वितीयकाण्डप्रथमगाथाव्याख्यायां 
शनस्यापि प्रामाण्य स्पष्टमुक्तम्‌ , यद्यपि च स्वयं ग्न्थकारेणापि [प्रि० ७५. पं० १०.] सामान्य- 
मात्रग्राहिणो नेश्वगय्रिकावग्रहत्व॑ बदता दशनस्थ मतिज्ञानोपयोगान्तगंतत्वनंव प्रामाण्य॑ सूचित 
भाति तथापि माणिक्यनन्दि-वादिदेवसूरिप्रभृतिभि जनतार्किक: यत्‌ दर्शनस्य प्रमाणकोटेबहिर्भाव- 
समथनं कृत॑ तदमभिग्रेत्य अन्थक्ृता अन्न दशनस्य प्रमाणालुक्ष्यल्व॑ मनन्‍्वानेन 'दशने<तिव्याप्ति- 
वारणाय' इत्याद्क्तम्‌ । 
प्ृ० १. पं० ७. “मीमांसकादीनाम्‌-कुमारिलप्रभृतयो हि ज्ञानमात्रस्य परोक्षत्वेन पर- 
प्रकाइ्यत्व॑ मन्‍्वानाः अथप्राकट्बाखस्येन तत्फलेनेव हेतुना तदनुमितिमज्जीकुवीणा: तस्य स्वप्रका- 
शत्व॑ निरस्यन्तीति ते परोक्षबुद्धिवादिनोडभिषीयन्ते । 
प्र० १. पं० ८. जैनमते हि स्वस्यापि ज्ञानस्थ स्वपरप्रकाशत्वनियमात्‌ 'स्वपर!इति विशे- 
पणा5भावेडपि स्वपरव्यवसायित्वरूपस्य अथस्य सिद्धान्तबलेनेव लाभात्‌ 'स्वपर'इति विशेषणं 
कस्मात्‌ ?, इत्याशड्लां निवारयितुमुक्तम-स्वरूपविशेषणाथेम्‌' इत्यादि | तथा च नेदं विशेषणं 
किश्विब्यावतंकतया लक्षणे निवेशितं येन व्यावृत्त्यभावप्रयुक्ता तद्वेयथ्योशझ्ा स्थात्‌ । किन्तु स्वरूप- 
मात्रनिदशनतात्पर्यणैव तत्‌ तत्र निवेशितम्‌ । न च स्वरूपविशेषणे व्याबृत्तिलाभप्रस्याशा । विशे- 
प्यस्वरूपविषयकबोधजननरूपं तत्फलं तु अन्नापि निबाधमिति नेतस्थ विशेषणस्य वेयर्थ्याशझ्ा । 
प्ृ० १. पं० ९. “ननु यथ्रेवर्म[-प्रस्तुतस्य शक्लासमाधानग्रन्थस्य मूर्ल स्याद्वादरलाकरे 
[ प्ृ० ५२, ] इत्थ दृह्यते- 
“ज्ञानस्या5्थ प्रमाणत्वे फलत्व कस्प कथ्यते १ । 
स्वाथसंवित्तिरस्त्येव ननु किन्न विलोक्यते १॥ 
स्यात्फर्ू स्वाथसंवित्तियेदि नाम तदा कथम्‌ । 
स्वपरव्यवसायित्व॑ प्रमाण घटनामियात्‌ ? ॥ 


ध्टा 


0 
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20 


३२ जनतकमभाषाया: [ प्ृ० १. पं० ११- 


उच्यते- 
स्यादभेदात्‌ प्रमाणस्य स्वाथेव्यवसितेः फलातू । 
नव ते सवेथा कथ्रिद्‌ दृषणक्षण ईक्ष्यते ॥” 

प्रृ० १, पं> ११. 'स्वव्यवसायित्वात्‌'-ननु देवसूरिकृत स्वपर'इत्यादिसूत्र तदीयां 
च रत्नाकरूयाख्यामवलम्ब्य प्रमाणस्य फू दशयता श्रीमता उपाध्यायेन 'स्वार्थअ्यवसितेरेव 
फललात' इत्युक्तर; अस्य च उक्तसूत्र-तदीयव्याख्यानुसारी स्वपरव्यवसितिरिवाथः फलत्वेन 
पयवस्यति । तथा च अत्नत्यः स्वमात्रव्यवसितेः फलल्वप्रदशनपर: आशजड्ञाग्रन्थ: कथ सब्नच्छेत ! 
यतो हि. 'स्वपरव्यवसायि!' हइत्यादिसूत्रव्याख्यायां अग्रेतने च 'स्वपरठ्यसितिक्रियारूपाउज्ञान- 
निवृत्त्यागय्य फल तु! इत्यादिसूत्रे [प्र. न. ६. १६] स्वयं देवसूरिणा स्वपरव्यवसितरेव फलस्वस्य 
प्रतिपादनात्‌ । किश्च, प्रमाणफलस्वरूपविषयको जैनतकंसिद्धान्तोडपि इंदानीं यावल्निविवाद 
स्वपरप्रकाशयोरेव फलल्व प्रतिपादयन्‌ सवत्र दृश्यते इति ते सिद्धान्तमपि प्रस्तुतशज्लाग्रन्थ: कथ 
न बाधेत इति चेत्‌; अवधेहि; यद्यपि स्वपरव्यवसितेरेव प्रमाणफलत्व॑ निर्विवाद॑ जनतकेसम्मत 
तथापि अन्न अ्रन्थकृता विज्ञानवादीयबौद्धपरम्परायां लब्यप्रतिष्ठ: स्वमात्रसवेदनस्य प्रमाण- 
फलत्वसिद्धान्त:, इृदानीं यावत्‌ जेनतर्कपरम्परायां अलब्पप्रतिष्ठोडपि औचित्यं समीक्ष्य सन्नि- 
वेशित: । तथा च अन्थकर्त्तस्तावपयमत्र इत्थे भाति - यद्यपि ज्ञान म्वें पर॑ चोभय प्रकाशयति 
तथापि तदीय॑ स्वमात्रप्रकाशनं फलकोटौ निपतति। म्वमात्रप्रकाशनस्य फलत्वोक्तावपि वस्तुत:ः 
ज्ञानात्मकम्वप्रकाशनस्य “विपयनिरूप्य हि ज्ञानम , ज्ञानवित्तिवेदों विषय: [मुक्ता० का० १३६.] 
इति सिद्धान्तानुसारेग स्वविषयविषयकत्वान्यथानुपपत्त्या परप्रकाशनगर्भितवमपि पयवस्यति 
इति परव्यवसितेः अथादेव लम्यत्वेन गौरवादेव स्वपरोभयव्यवसिते: साक्षात्‌ फलत्वेनामिधान 
ग्रन्थक्ृता नाहतम्‌ | प्रमाणफलयोरमेदपक्ष समाभ्रित्य च प्रमाणस्य स्वपरव्यवसायित्वोक्ति: फलम्य 
च स्वपरव्यवसितित्वोक्ति: सड़़मिता । अन्थकतुरयमभिप्रायः अग्रेतनेन 'ज्ञानाभावनिवृत्तिस्वथ- 
ज्ञातताव्यवहारनिबन्धनस्वव्यवसितिपयत्रसितेव सामान्यतः फलमिति द्रष्टव्यम्‌! [ प्ृ० ११. पं० 

२६ |] इति ग्रन्थेनापि स्फुटीमवति | 
प्ृ० १. पं० १६. 'ततोष्थे'-श्रीमता विद्यानन्देन स्वकीयस्य शक्तिकरणत्वपक्षस्य 
तात्पय प्रस्तुतपद्त्याख्यायामित्थ पग्रकटीकृतम-“नहि अन्तरज्ञबहिरज्ञाथग्रहणरूपात्मनो ज्ञान- 
शक्ति: करणत्वेन कथश्वित्रिर्दिश्यमाना विरुध्यते, सर्वथा शक्तितद्वतोर्भेद्स्य प्रतिहननात्‌ । ननु 
च ज्ञानशक्तियदि प्रत्यक्षा तदा सकलपदाथशक्ते: प्रत्यक्षत्वप्रसजझ्ञात्‌ अनुमेयवविरोध: । यदि 
पुनरप्रत्यक्षा ज्ञानशक्तिस्तदा तस्याः करणज्ञानस्वरे प्राभाकरमतसिद्धि:, तंत्र करणज्ञानस्य परोक्षत्व- 
व्यवस्थिते: फलज्ञानस्य प्रत्यक्षत्रोपगमात्‌ । ततः प्रत्यक्षकरणज्ञानमिच्छतां न तच्छक्तिरूप- 


30 मेपितव्यं स्थाद्रादिमिः इति चेतू; तदनुपपन्नमू; एकान्ततो3स्मदादि प्रत्यक्षवस्थ करणज्ञाने 


अन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविरुद्धत्वेनाउनभ्युपगमात्‌ । द्वव्याथतो हि ज्ञान अस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌, 
प्रतिक्षणपरिणामशक्त्यादिपर्यायार्थतस्तु न प्रत्यक्षम्‌ । तत्र स्वार्थव्यसायात्मकं ज्ञान स्वसं- 


एं७ ०, ५० १०. ] पात्पपस इम्रहा शक्ति: । ३३ 


विदित फल प्रमाणाभिन्ने बदतां करणज्ञानं प्रमाण कथ्रमग्रत्यक्षे नाम ? | न वे येनेव रूपेण +«५- 
माणं तेनेब फर्ूं येन विरोध: । कि तर्हि 7 । साधकतमत्वेन प्रमाणं साध्यत्वेत फूम । साधक 
तमत्व॑ तु॒परिच्छेदनशक्तिरिति प्रत्यक्षफलज्ञानाम्मकत्वात प्रत्यक्ष शक्तिरूपेण परोक्षम | ततः 
स्‍्यात्‌ प्रत्यक्ष स्थादप्रत्यक्षम्‌ इत्यनेकान्तसिद्धि: | यद्धा तु प्रमाणाद्धिन्नं फल हानोपादानोपेक्षाज्ञान- 
लक्षणं तदा स्वाथव्यवसायात्मक॑ करणसाघन ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्धमेवेति न परमतप्रवेश: तच्छ- 
क्तेरपि सृक्ष्मायाः परोक्षत्वात्‌ । तदेतेन सर्वे कत्रोदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कस्यचिन्‌ प्रत्यक्ष 
परोक्षं च कनत्रोढिशक्तिरूपतयोक्त प्रत्येयम्‌ | ततो ज्ञानशक्तिरपि च करणन्वेन निर्दिष्ठा न 
स्वागमेन युक्‍त्या च विरुद्धा इति सूक्तम्‌ ।” ->च्तवार्धश्शोकबा० प्र० ६०. 

विद्यानन्दीय मत पराकर्तुकामेन श्रीमता देवसूरिणा तदीयपक्षोपन्यासपुर:सरमित्थं निराकरण 
कतम्‌-“केचित्त-“'ततोडथग्रहणाकारा इति परमाथतो भावेन्द्रियस्येव अथग्रहणशक्तिलक्षणस्य 
साधकतमतया करणताध्यवसायादिति च ब्रुवाणा लब्धीन्द्रियं प्रमाणे समगिरन्त; तन्न समगंस्त;: 
उपयोगात्मना करणेन छक्येः फले व्यवधानात्‌, सन्निकर्षादिवदुपचारत एवं प्रमाणतोपपत्ते: । 

अथ न जैनानामेकान्तेन किश्ित्‌ प्रत्यक्षमप्रत्यक्ष वा, तदिह द्रव्याथतः अत्यक्षा ज्ञानशक्ति: पर्या- 
याथतस्तु परोक्षा । अयमर्थ:-स्वपरपरिच्छित्तिरूपात्‌ फलात्‌ कथश्विद्प्रथग्भूते आत्मनि परिच्छिन्न 
तथाभृता तज्जननशक्तिरपि परिच्छिन्नेविति । नन्वेब॑ आत्मवर्त्तिनामतीतानागतवर्तमानपयोया- 
णामशोयाणामपि द्रव्याथनः: प्रत्यक्षत्वात्‌ यथा ज्ञान स्वसंविदितं एवं तेडपि स्वसंविदिताः किन्न 
स्‍्युः ?। किश्च, यदि द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वात्‌ स्वसंविदिता ज्ञानशक्ति: तदाउह घटज्ञानेन घर 
जानामि इति करणेलिखो न स्थात्‌ । नहि कलशसमाकलनवेलायां द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वेडपि प्रति- 
क्षणपरिणामिनामतीतानागतानां च कुशूलकपालादीनामुल्लिखोडस्ति |” -स्या. र. प्र० ५३. 

प्ृू० २. पं० १०. यतो व्युत्पत्ति'-“अक्षाश्रितत्व॑ च॒ व्युत्पत्तिनिमित्त शब्दस्य, न तु 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तु अक्षाथतल्वनेकार्थसमवेतमशथसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। ततश्व यत्किश्चिदथस्य साक्षात्कारि ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमुच्यते । यदि लक्षाअतत्वमेव 
प्रवृत्तिनिमित्त स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षम॒ुच्येत न मानसादि | यथा गच्छतीति गौरिति गमन- 
क्रियायां व्युत्पादितोडपि गोशढदो गमनक्रियोपलक्षितमेकाथसमवेतं गोत्व॑ प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्द ब सिद्धो भवति |” -न्यायबि० री० १. ३.। स्था. र. 
पू० २६०. 

प्र० २. प० ११. 'स्पष्टता-- 

“अनुमानाथतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ | 
तदैशद्ं मत बुद्धेरवेशधमतः परम्‌ | -ठघीय« १. ४. 

प्र० २. पं० १७. 'ड़रीन्द्रिया'--“इृदमुक्त मवति-अपौदहलिकत्वादमूर्त्तो जीवः पौद्ठलि- 
कत्वात्‌ तु मृत्तानि द्वव्येन्द्रियमनांसि, अमूर्ताच् मूत्त प्रथर्भूतम्‌, ततस्तेम्यः पौद्नलिकेन्द्रिय-मनो- 
भ्यो यन्मतिश्रुतलक्षणं ज्ञानमुपजायते तद्‌ धूमादेरुन्यादि ज्ञानवत्‌ परनिमित्तव्वातू परोक्षम्‌ ।” 
-विशेषा० बृ० गा० ९०, 
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३४ जैनतकभाषाया: [ प्रू० २. पं० १७- 


पृ० २, पं० १७. 'किश्व, असिद्धा-“अयोग:--यदिन्द्रियमनोनिमित्त ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ , 
संशयविपययानध्यवसायानां तत्र सम्मवात्‌, इन्द्रियमनोनिमित्ताउसिद्धा उनेकान्तिकविरुद्धानुमानाभा- 
सवत्‌ इति प्रथम: प्रयोग: । यदिन्द्रियमनोनिमित्त ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌, तत्र निश्चयसम्भवात्‌ , 
धूमादेरग््यायनुमानवत्‌ इति द्वितीयः । ननु निश्चयसम्भवलक्षणा हेतु: अवध्यादिष्वषि वत्तत 
इत्यनेकान्तिक इति चेत्‌; नेवम्‌; अभिप्रायापरिज्ञानात्‌; सद्लेतस्मरणादिपूर्वकी हि निश्चयोउत्र 
विवक्षित:; तादशश्चाय अवध्यादिषु नास्ति ज्ञानविशेषत्वात्तेषाम्‌ इत्यदोष:ः |”-विशेषा० बृ० गा० ९३. 

प्ृ० २. पं० २१. “यद्यपि इन्द्रियजा-“इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तानि मानसबलाधानसहि- 
तानि प्राधान्येन निबन्धनमस्य इति इन्द्रियनिबन्धनस्‌ |” -स्था० र. पू० ३४४. 

प० २. पं० २३. “अ्रतानुसारित्व-“श्रयते इति श्रुतं द्वव्यश्रतरूपं शब्द इत्यथः, स च 
सद्केतविषयपरोपदेशरूप: श्रुतग्रन्थात्मकश्वेह ग्रृद्मयते तदनुसारेणेव यदुत्पयते तत्‌ श्रुतज्ञानम्‌ 
नान्यत्‌ । इदमुक्तं भवति-सक्लेतकालप्रवृत्त श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनं वा घटादिशब्दमनुस॒त्य वाच्य- 
वाचकभावेन संयोज्य “'घटो घट: इत्यन्त5ज॑ल्पाद्याकारमन्तःशब्दोल्लेखान्वितमिन्द्रियादिनिमित 

यज्ज्ञानमुदेति तत्‌ श्रतज्ञानमिति । शेषम्‌ इन्द्रियमनोनिमित्तम्‌ अश्रुतानुसारेण यद्वग्रह्मदिज्ञानं 
तत्‌ मतिज्ञानम्‌ इत्यथ ; |”? -विद्येषा० बृ० गा० १०० 

प्रृ० २. पं” २५. 'नन्वेबस[-“अन्राह कश्चित्‌-ननु यदि शब्दोलेखसहितं श्रतज्ञानमिप्यते 
शेष तु मतिज्ञानं तदा वक्ष्यमाणस्वरूप: अवग्नह एवं मतिज्ञानं स्थात्‌ न पुनः ईहापायादय: तेषां 
शब्दोलेखसहित्वात्‌, मतिज्ञानभेदत्वेन चैते प्रसिद्धा:, तत्कथ्थ श्रुतज्ञानलक्षणम्य नातिव्याप्तिदोष: £ । 
अपरश्च, अद्जानज्ञप्रविष्टादिषु “अक्खरसन्नी सम्म॑ं साईय खल सपज्जवसियं चः [आब. नि. १९] 
इत्यादिषु च श्रतमेदेषु मतिज्ञानभेदस्वरूपाणामवग्रहेह्ददीनां सद्भावात्‌ सर्वेस्यापि तस्य मति- 
शानत्वप्रसज्ञात्‌ मतिज्ञानभेदानां चेहापायादीनां सामिलापत्वेन श्रतज्ञानत्वप्रांत: उभयलक्षणसब्ञी- 
णेतादोषश्र स्थात्‌ । तदयुक्तम्‌; यतो यद्यपीहादयः सामिलापा: तथापि न तेषां श्रुतरूपता, 
अ्रतानुसारिण एवं साभिलापज्ञानस्य श्रुतत्वातू । अथ शअवग्रहादयः श्रुतनिश्रिता एव सिद्धान्ते 
प्रोक्ताः युक्तितोडपि चेहादिषु शब्दाभिदापः सकह्लेतकालायाकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न सह्न- 
च्छते, अतः कर्थ न तेषां श्रुतानुसारित्वम्‌ ? । तदयुक्तम्‌; पूर्व श्रुतपरिकर्मितमरतेरेवेतर समुपजायन्त 
इति श्रुतनिश्रिता उच्यन्ते, न पुनव्यवहारकाले श्रतानुसारिलमेतेष्वस्ति | सह्लेतकालाद्याकर्णित- 
शब्दपरिकर्मितबुद्धीनां व्यवहारकाले तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूवंकविविधवचन- 
प्रवृत्तिरशनात्‌। न हि पूर्वप्रवृत्तसक्लेता: अघीतश्रत्रन्थाश्व व्यवहारकाले प्रतिविकह्पन्ते - 'एत- 
च्छब्दवाच्यत्वेनेतत्‌ पूव॑ मयाउवगतम” इत्येवंरूपं सक्लेतम्‌, तथा, “अमुकस्मिन्‌ अन्थे एत- 
दित्थममिहितम्‌! इत्येव॑ श्र॒तग्रन्थ चानुसरन्तो दृश्यन्ते, अभ्यास पाटववशात्‌ तदनुसरणमन्तरेणाप्य- 
नवरते विकल्पभाषणगप्रवृत्ते: | यत्र तु श्रतानुसारित्व तत्र श्र॒तरूपताउस्माभिरपि न निषिध्यते। 
तस्मात्‌ अ्रतानुसारित्वाभावेन श्रुतत्वाभावादीहापायधारणानां सामस्त्येन मतिज्ञानतवात्‌ न मति- 
ज्ञानलक्षणस्याव्याप्तिदोष:, श्रुतरूपतायाश्र श्रुतानुसारिष्वेव सामिलापज्ञानविशेषेषु भावान्न श्रत- 
जञानलक्षणस्यातिव्याप्तिकृतो दोष: । अपरं च, अज्ञानड्प्रविष्टादिश्रुतमेदेषु - मतिपू्वमेव श्र॒तमिति 


प्रृ० ३, प॑० ८. ] तात्पयस दा वृत्ति: | ३७५ 


वक्ष्यमाणवचनात्‌ , प्रथम शब्दायवग्रहणकाले अवग्रहादयः समुपजायन्ते । एते च अश्रतानु- 
सारित्वात्‌ मतिज्ञानम्‌ । यस्तु तेप्वन्ञानड्डप्रविष्टश्र॒तभेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः स श्रुतज्ञानम्‌ | 
ततश्र अन्ञानब्प्रविष्टादिश्वतभेदानां सामस्त्येन मतिज्ञानलाभावात्‌, ईहादिपु च मतिमेदेषु श्रता- 
नुसारित्वाभावेन श्रुतज्ञानलासम्मवात्‌ नोभयलक्षणसझ्लीणतादोषोप्युपपथ्वत इति स्व सुस्थम । 
तस्मादवग्नहपेक्षया अनभिलापत्वात्‌ इहागपेक्षया तु साभिलापत्वात्‌ सामिलापानभिलापं मतिज्ञा- 
नम्‌ , अश्रुतानुसारि च, सक्लतकालप्रवृत्तस्य श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाले अन- 
नुसरणात्‌ । श्रुतज्ञानं तु सामिलापमेव श्रतानुसार्यव च, सद्लेतकालप्रवृत्तस्य श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो 
वा अ्रतस्य व्यवहारकाले अवश्यमनुसरणात्‌ इति स्थितम्‌ ।”” -विशेषा० बृ० गा० १००. 

प्ृ० ३, पं० ३. “व्यज्यते-“तत्र कदम्बकुसुमगोलका5$कारमांसखण्डादिरूपाया अन्त- 
निबृत्ते: शब्दादिविषयपरिच्छेदहेतु: य शक्तिविशेष:, स उपकरणेन्द्रियम्‌, शब्दादिर्च क्रोत्रा- 
दीन्द्रियाणां विषयः । आदिशब्दाद रसगन्धस्पशपरिग्रह: तद्भावेन परिणतानि च तानि भाषा- 
व्गेणादिसम्बन्धीनि द्रव्याणि च शब्दादिपरिंणतद्रव्याणि । उपकरणेन्द्रियं च शब्दादिपरिणत- 
द्रव्याणि च, तेषां परस्परं॑ सम्बन्ध उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धः - एप तावद व्यज्ञन- 
मुच्यते । अपरञ्च, इन्द्रियेणापि अथंस्य व्यज्यमानत्वात्‌ तदपि व्यञ्जनमुच्यते। तथा; शब्दादि- 
परिणतद्रत्यनिकुरम्बमपि व्यज्यमानत्वात्‌ व्यब्जनमभिधीयते इति । एवमुपलक्षणव्याख्यानात्‌ 
त्रितवमपि यथोक्त व्यब्जनमवगन्तव्यम्‌ । ततश्व इन्द्रियलक्षणेन व्यञ्जनेन शब्दादिपरिणतद्रृव्य- 
सम्बन्धम्वरूपस्य व्यञ्जनस्थावग्रहों व्यञ्जनावग्रह:, अथवा तेनेव व्यब्जनेन शब्दादिपरिणत- 
द्रः्यात्मकानां व्यञ्जनानामवग्रहों व्यब्जनावग्रह इति | उभयत्रापि एकस्य व्यज्जनशब्दस्य लोप॑ 
कृत्वा समास: ।”? +-विशेषा० बृ० गा० १९४. 

प्रृ० ३. पं० ६. अथ अज्ञानम्‌-“स व्यक्ञनावग्रहोउज्ञानं-ज्ञानं न भवति, यथा हि 
बधिरादीनामुपकरणेन्द्रियस्य शब्दादिविषयद्वव्यं: सह सम्बन्धकाले न किमपि ज्ञानमनुभूयते, 
अननुभूयमानत्वाच्च तन्नास्ति, तथभेहापीति भावः । अत्रोत्तरमाह-यस्य ज्ञानस्थान्ते तज्शेयवस्तू- 
पादानात्‌ तत एवं ज्ञानमुपजायते तज्ज्ञानं दृष्टमू, यथार्थावग्रहपयेन्ते तज्शेयवस्तृपादानत ईहा- 
सद्भावादरथावग्रहों ज्ञामम्‌, जायते च व्यज्ञनावग्रहस्य पय्यन्ते तज्ज्ञेयवस्तृपादानात्‌ तत एवाथोव- 
ग्रहज्ञानम्‌, तस्माद्‌ व्यञ्जनावअहो ज्ञानम ।” -विशेषा० ब्र० गा० १९५. 

प्रृू० ३. पं० ८. “तदेब॑ व्यश्वनावग्रहे यद्यपि ज्ञानं नानुभूयते तथापि ज्ञानकारणलवादसौ 
ज्ञानम्‌ , इत्येव॑ व्यज्ञनायग्रहे ज्ञानाभावमभ्युपगम्योक्तम्‌ । साम्प्रतं ज्ञानाभावोडपि तत्रासिद्ध एवेति 
द्शयन्नाह ”-'तत्काले5पि-“तस्य व्यज्ञनसम्बन्धस्य कालेपि तत्रानुपहतेन्द्रियसम्बन्धिनि व्यज्ञ- 
नावग्रहे ज्ञानमस्ति केवल एकतेजों उवयवप्रकाशवत्‌ तनु-अतीवाल्पमिति; अतोडव्यक्त स्व- 
'संवेदनेनापि न उ्यज्यते । बधिरादीनां पुनः स व्यज्ञनावग्रहों ज्ञानं न भवतीत्यत्राविप्रति- 
पत्तिरेव, अव्यक्तस्यापि च ज्ञानस्याभावात्‌ |? -विशेषा० बृ० गा० १९६. 

“पर: सासूयमाह-ननु कर्थ ज्ञानम्‌, अव्यक्त च इत्युच्यते ?, तमःप्रकाशाथमिधानवद्‌ 
विरुद्धत्वाद्‌ नेदं वक्त युज्यते इति भावः। अत्रोत्तेम-सुप्तमत्तमूच्छितादीनां सूक्ष्ममोधवदव्यक्तं 
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३६ जैनतकंभाषाया: [ प्रू० ३. पं० १२- 


ज्ञानमुच्यते इति न दोष: । सुप्तादयः स्ववमपि तदात्मीयविज्ञान नावबुध्यन्ते-न संवेदयन्ति, 
अतिसूक्ष्मत्रात्‌ |” - विशेषा> 4० गा० १९ ७. 

“तहिं तत्‌ तषामस्तीति एतन कथ रुक्ष्यते /, इत्याह-सुप्तादयीडपि हि स्वभायमानाचव- 
स्थायां कचित्‌ किमपि भाषमाणा दृश्यन्ते, शब्दिताश्रोधतो वाच्च प्रयच्छान्ति, सदड्जोच-विकोचा- 
उल्ञभज्ज-जुम्मित-कृजित-कण्ड्यनादिचशश्व कुबन्ति, न च तास्‍्ते तदा वेदयन्ते, नापि च 
प्रबुद्धा: स्मरन्ति । तर्दि कथ त्च्चेष्टाम्यस्तेषां ज्ञानमस्ति इति रुक्ष्यते !। यस्मात्कारणात्‌ ना- 
5मतिपूवोस्‍्ता वचनादिचष्टा विचन्ते, किन्तु मतिपूर्विका एवं, अन्यथा काष्ठादीनामपि तत्पसब्भात्‌ ” 


-विद्यंपा० बृ० गा० १९८, 


प्र० २. प० १२. 'स वे नयन-“इदमुक्त भवति-विषयस्य, इन्द्रियस्थ च यः परस्पर 
संम्बन्धः प्रथममुपशेपमात्रम , तब्यज्ञनावग्रहस्य विषयः। स च विषयेण सहोपश्लेष: प्राप्यकारि- 
प्वेव स्पशन-रसन-प्राण-श्रोत्रलक्षणेषु चतुरिन्द्रियिपू भवति, न तु नयनमनसोः । अतस्ते वज- 
मित्वा शेपर्पशनादीर्द्रियचतुष्टयमेदाअतुर्विध एवं, उयज्ञनावग्रहो भवति । 


कृतः पुनरेतान्येव प्राप्पकारीणि ?, इत्याह--उपघातश्वानुप्रहश्योपघातानुअहौ तयोद््शनात्‌-- 
कर्कशकम्बलादिस्पर्शने ववकक्षणनाग्रपघातदर्शनात्‌ , चन्दनाज्ननाहंसतूलादिस्परने तु शत्यायनुग्रह- 
दशनात्‌ । नयनस्य तु निशितकरपत्र-सेल-मलादिवीक्षणेडपि पाटनाइपघातानवलोकनात , चन्दना- 
गुरुकपूरायवलोकनेउ5पि शैत्यागनुग्रहाननुभवात्‌ ; मनसस्तु वहयादिचिन्तनेषि दाह्यद्रपघातादशं- 
नात्‌ , जलचन्दनादिचिन्तायामपि च पिपासोपशमादनुग्रह्मसम्मवाच्च |? -विशेषा० बृ० गा० ६०४. 


पृ० ३.पं० १४. 'रविचन्द्र'-“अथ परो हतोरसिद्धतामुद्भाववन्नाह -- जल-घृत-नीलवसन- 
बनत्पतीन्दुमण्डलाबवलोकनेन नयनस्य परमाश्वासलक्षणोउनुग्रहः समीक्ष्यते; सूर-सितभित्त्यादि- 
दशने तु जलविगलनादिरूप उपधातः सन्हृह्यते ।”” -विजेेषा० बृ० २०५, 


प्रृ० ३. पं० १४. “न; प्रथमाव-“नेतदेवम्‌-अभिप्रायाउपरिज्ञानात्‌ , यतः प्रथमत एबं 
विषयपरिच्छेदमात्रकालेअनुग्होपघातशून्यता हंतुत्वेनोक्ता, पश्चात्तु चिरमवरोकयतः प्रतिपत्तुः 
प्रापेन रविकरादिना, चन्द्रमरीचि-नीलादिना वा मूर्त्तितिता निसगेत एवं केनाप्युपधातकेंन, 
अनुग्राहकेंण च विषयेणोपधातानुग्नहौ भवेतामपि इति |? -विशेषा० ब्ृ० २११. 


“नहि वयमेतद्‌ ब्रूमो यदुत चक्षुप:ः कुतो5पि वस्तुनः सकाशात्‌ कदाचित्‌ सर्वश्रेव अनु- 
अहोपघाती न भवतः । ततो रविकरादिना दाहाच्रात्मकेन उपघातवस्तुना परिच्छेदानन्तरं पश्चा- 
चिरमवलोकयतः प्रतिपत्तु: चक्षुः प्राप्प-समासाद्य स्पशैनेन्द्रियमिव दक्षेत्र तथा यत्‌ स्वरूपेणैव 
सौम्ये शीतल्ं शीतररिमि वा जलबृतचन्द्रादिक वस्तु तस्मिश्विरमवलोकिते उपघाताभावादनुग्रह- 
मिव मन्येत चक्षुः को दोष: £ ।” -विशेषा० बृ० गा० २१०. 


प० ३.प० १७. 'मृतनष्ट-“यः शोकादतिशयात्‌ देहापचयरूपः, आत्तीदिध्यानातिशयाद्‌ 
हंद्रागादिस्वरूपश्वोपधात:, यश्व पुत्रजन्मायभीष्टभाप्तिचिन्तासमुद्धृतह पौदिरिनुग्रह:, स जीवस्य भव- 


पृ० ३. प॑ं० ५. ] तात्पयसइग्रहा वृत्ति: । ३७ 


जप चिन्त्यमानविपयात मनसः किल परा मन्यत, तम्य जीवान कथश्विदव्यतिरिक्त्वान | तत्व 
गनसोउनुग्रहोपधातयुक्तत्वात॒ तच्छृन्यत्वलक्षणो हेतुरसिद्ध: ।' विशेषा५ त० गा० २१" 

“#तदेतत्सव परस्याइसम्बद्धभापितमिवति दशयन्नाह--मनस्त्परिणतानिष्टपृद्वलनिचयरूप 
द्रःग्यमनः अनिष्टचिन्ताप्रवत्तनेन जीवस्यथ देहदौव॑स्याद्यापत्त्या हन्निरुद्धायबद उपधातं जनयति 
तदेव च शभप॑द्वलपिण्डरूपं तस्यानुकूलचिन्ताजनकृत्वन टहपाद्यभिनिवृत््या भपजवदनुग्रह विधत्त 
हति। अते जीवस्थेती अनुग्नरहोपधातौ द्रव्यमन: करोति |”! -विशेषा गाल २२०. 

प्रृ० ३. पं० २०. 'ननु यदि-“ननु जाग्रदवस्थायां मा भृद्‌ मनसी विषयग्राप्ति:, स्वापा- 
वस्थायां तु भवत्वसों अनुभवसिद्धत्वात्‌, तथाहि “अमुत्र मेरुशिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनोगतम” इति सुप्तः स्वप्तेडनुभूयत एवं इत्याशड्क्‍्य स्वश्नअपि मनसः प्राप्यकारितामपाकर्तुमाह-- 
इंह 'मदीय मनोडमुनत्न गतम! इत्यादिख्पो यः सुप्तेरुपलम्यते स्वम्नः, स यथोपरुम्यते न 
तथारूप एवं, तदुपलब्धस्थ मनोमेरुगमनादिकस्याथस्यासत्यत्वात्‌ । कथम्‌ ?। यथा कदा- 
चिदात्मीयं मनः स्वग्से मेवोदी गते कश्चित्‌ पश्यति, तथा कोडपि शरीरमात्मानमपि 
नन्दनतरुकसमावचयादि कुबन्त तदूते पह्यति, न च तत तथव, इठ स्थितः सुप्तस्य तस्या- 
उत्रव दशनात , द्वयोश्वात्मनोरसम्मवात्‌ , कुसुमपरिमलायत्वजनितपरिश्रमावनुग्रहोपघाताभावाश्च । 
- विशपा० बरु० गा ०५६. 

प्रृ० २. प॑ं> २३. 'ननु स्वप्नान-“अत्र विवुद्धस्य सतस्तद्वतानुग्रहोषघातानुपल्म्भादि- 
व्यस्य दरतोरसिद्धतोड़ावनाथ पर: प्राह-इह कस्थचित्पुरुषस्थ स्वप्नोपलम्भानन्तर विबुद्धस्य 
सतः स्फुट दृश्यन्ते हषबिपादादय: । तत्र 


स्वत दृष्टों मयाद्य त्रिभुवनमहितः पाश्चेनाथः शिशत्वे 
द्वात्रिशद्धिः सुरेन्द्रेह्रमहमिकया स्नाप्यमानः समेरों । 
तस्माद्‌ मत्तोषपि धन्य नयनयुगमिद येन साक्षात्‌ स दृष्टो 
द्रएव्यों यो महीयान्‌ परिहरति भय दहिनां संस्मृतोडपि ॥।' 
उत्यादिस्वप्लानुभूतसुखरागलिज्ञ हपेः, तथा- 
प्राकारत्रयतुड्गरतीरणमणिग्र इखतृप्र भाव्याहता: 
नष्टाः कापि रवेः करा द्वुततरं यस्यां प्रचण्डा अपि ! 
तां त्रेलोक्यगुरोः सुरेश्वरवतीमास्थायिकामेदिनीं 
हा ! यावत्‌ प्रविशामे तावदधमा निद्रा क्षय मे गता ।॥' 
इत्यादिकः स्वमानुभूतदुःखद्देषलिक विषादः इति विबुद्धस्यानुग्रहोपधातानुपलम्भात्‌ इत्यसिद्धो 
हेतु: ।” -विशेषा० बृ० गा० ६२६. 


पृ० ३. पं० २४. 'दृश्येताम्‌ “अन्रोत्तरमाह-स्वम्े खुखानुभवादिविषय विज्ञान स्वप्त- 
विज्ञानं तस्मादुत्यद्ममाना हषेविषादादयों न विरुद्धयन्ते -न तान्‌ बर्य॑ निवारयामः जाग्रद॒वस्था- 


विज्ञानहर्षादिवत्‌ , तथाहि-दृश्यन्ते जाप्रदवस्थायां केचित्‌ स्वा[यमुस्रेक्षितसुखानुभवादिज्ञानाद्‌ 
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३५ जेनतकंभाषाया: [ प्ू० ३. १० २६- 


हृष्यन्त:, द्विपन्तो वा, ततश्व दृष्टत्य निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ स्वमविज्ञानादपि नेतब्निषिधं ब्रूमः । 
तर्हि किमुच्यते भवद्धिः : | क्रिया - भोजनादिका तस्याः फल तृप्त्यादिकं तत्पुनः स्वप्नविज्ञानाद 
नास्त्येव, इति ब्रूमः । यदि बैतत्‌ तृप्त्यादिकं भोजनादिक्रियाफर्ूं स्वप्नविज्ञानाद भवेत्‌ 
तदा विषयग्राप्तिरूपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येत, न चेतदस्ति, तथोपलम्भस्थेवाभावात्‌ ।” 


5 -विशेषा० ब्र॒० गा. २२७. 
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प्रृू० ३. पं० २६. 'क्रियाफलमपि स्वप्ले-“क्रियाफलं जाग्रदवस्थायामपि परो दरशेयन्नाह - 
यन्र व्यञ्ञन(शुक्र) विसगे: तत्र योषित्संगमेनापि भवितव्यम्‌ , यथा वासमवनादौ, तथा च स्वमे, ततो- 
5त्रापि योषित्माप्त्या भवितव्यम्‌ इति कथ न प्राप्यकारिता मनसः ? | ” -विशेषा० बृ० गा० २२८, 

“अथ योपित्संगमे साध्ये व्यज्जनविसगहेतोरनेकान्तिकतामुपदर्शयन्नाह--स्वमे योड्सौ व्यञ्ञ- 
नविसगग: स तत्माप्तिमन्तरेणापि 'तां कामिनीमहं परिषजामि' इत्यादिस्वयमुग्रेक्षिततीवाध्यवसाय- 
कृतो वेदितव्य: । जाग्रतोषि तीत्रमोहस्य प्रबलवेदोदययुक्तस्य कामिनी स्मरतः हृढं ध्यायतः 
प्रत्यक्षामिव पदयतोी बुद्ध्या परिषजतः परिभुक्तामिव मन्यमानस्य यत्‌ तीत्राध्यवसानं तस्मात्‌ 
यथा व्यञ्जनविसर्गों भवति तथा स्वमेषि, अन्यथा तत्क्षण एव प्रबुद्धः सन्निहितां प्रियतमामुपलभेत 
तत्कृतानि च स्वप्लोपलठ्धानि नखदन्तपदादीनि पर्येत्‌ न चेवम्‌ |? -विशेषा० बृ० गा० २२९. 

पृ० ३. पं० २७, “ननु स्त्यानथि'-“ननु स्व्यानद्विनिद्रोदये वत्तमानस्य द्विरददन्तोत्पा- 
टनादिग्रदृत्तस्थ स्वप्न मनसः प्राप्यकारिता तत्पूबेको व्यब्जनावग्रहरच सिद्धयति, तथाहि स तस्या- 
मवस्थायां द्विरददन्तोत्पाटनादिक सर्वमिद्मह स्वप्न पश्यामि! इति मन्यते इत्ययं स्वप्नः, 
मनोविंकल्प पूर्विकां च दशनायुत्याटन क्रियामसौ करोति इति मनसः प्राप्यकारिता तत्यूवंकश्न 
मनसो व्यञ्ञनावग्रहों भवत्येव इत्याशडक्याह--स्त्यानगृद्धिनिद्रोदये पुनवत्तमानस्थ जन्ताः मांस- 
भक्षण-दशनोत्पाटनादि कुबंतो गाढनिद्रोदयपरवशीमूतत्वेन स्वप्नमिव मन्यमानस्य स्थात्‌ व्यब्ज- 
नावग्रह:, न वर्य तत्र निषेद्धार:। सिद्ध तर्हि परस्य समीहितम्‌ ; सिद्धग्रेत्‌ यदि सा व्यञ्ञनावग्रहता 
मनसोी भवेत्‌ । न पुनः सा तस्थ । कस्य तर्हि सा ?। सा खल् प्राप्यकारिणां श्रवणरसनप्राण- 
स्पशनानाम्‌ । इदमुक्त भवति--स्त्यान््धिनिद्रोदये प्रेक्षणकरड्नभूम्यादाी गीतादिक श्रृण्वतः 
श्रोत्रेन्द्रियस्य व्यञ्जनावग्रहों भवति ।”” -विशेषा० ब्रृ० गा० २३४. 

प्० ३. पं० २९. 'ननु च्यवमानो न जानाति'-“यस्मात्‌ कारणात्‌ “व्यवमानो न जाना- 
ति'इत्यादिवचनात्‌ सर्वोपि च्छझस्थोपयोगो5सड्ख्येये: समयैर्निर्दिष्ट: सिद्धान्ते नतु ण्कब्यादि- 
भिः । यस्माच्व तेपु उपयोगसम्बन्धिषु असड्रूयेयेषु समयेपु सर्वेष्वषि प्रत्येकमनन्तानि मनोद्वव्याणि 
मनोवगंणाभ्यो ग्रह्मयति जीवः, द्वव्याणि च तत्सम्बन्धो वा प्रागत्रैव भवद्धिव्येज्जनमुक्तम । तेन 
कारणेन तत्‌ ताहश द्रव्य तत्सम्बन्धो वा व्यञ्जनावग्रह इति युज्यते मनसः । यथाहि-श्रोत्रा- 
दीन्द्रयिण असड्ख्येयान्‌ समयान्‌ यावद्‌ यृक्यमाणानि शब्दादिपरिणतद्॒व्याणि, तत्सम्बन्धी वा 
व्यज्ञनावग्रह: तथाउत्रापि ।” विशेषा० बृ० गा ३२३७-८४ -: 

“तदेव॑ विषयासंप्राप्तावपि भडग्यन्तरेण मनसो व्यञ्जनावग्रहः किल परेण समर्थित: साम्प॑त 
विषयसंप्राप्त्यापि तस्य त॑ समथयन्नाह-शरीरादू अनिर्गतस्यापि मेवाद्यथमगतस्यापि स्वस्थाने- 


पृ० ४. पं० ७. ] तात्पयंसडग्रहा वृत्ति: । ३९ 


स्थितस्थापि स्वकाये स्वकायस्य वा हृदयादिकमतीव सन्निहितत्वादतिसम्बद्ध विचिन्तयतो मनसो 
योडसौ ज्ञेयेन स्वकायस्थितहृद॒यादिना सम्बन्ध: तत्माप्तिलकक्षण: तम्मिन्नपि ज्ञेयसन्धे व्यजना- 
वग्रह: मनस:” युज्यत एवं | -विशेषा० बृ० गा० २३९. 


प्ृ० ४ पं० १. 'इति चेत्‌; श्रण--“तदेवं प्रकारह्येन मनसः परेण व्यश्ननावग्रहे समर्भिते 
आचाये: प्रथमपक्षे तावत्‌ प्रतिविधानमाह- चिन्ताद्वव्यरूपं मनो न ग्राह्यम्‌ , किन्तु गद्यते अवगम्यते 
शब्दादिरिर्थोडनेन इति ग्रहणम्‌ अथपरिच्छेदें करणम्‌ इत्यथः | ग्राह्यं तु मेरशिखरादिकं मनसः 
सुप्रतीतमेव अत: कोडवसरः तस्य करणभूतस्य मनोद्रव्यराशे: व्यच्जनावग्रहे अधिकृते “। न कोपषि 


इत्यथः । गआद्यवस्तुगअहणे हि व्यञ्जनावग्रहो भवति। न च मनोद्रव्याणि ग्ाह्मरूपतया ग्रह्मन्ते ।” 
“विशेषा० बृ० गा० २४०. 


“या च मनसः प्राप्यकारिता प्रोक्ता सापि न युक्ता; स्वकायहदयादिको हि मनसः स्वदेश 
एव। यच्च यस्मिन्‌ देशेआतिष्ठते तत्‌ तेन सम्बद्धमेव मवति कस्तत्र विवाद: ?। कि हि नाम तद 
वस्त्वस्ति यदात्मदेशेनाउसम्बद्धमू ? । एवं हि प्राप्यकारितायामिप्यमाणायां सर्वमपि ज्ञान प्राप्य- 
कार्यव, पारिशेष्याद बाद्यार्थपेक्षयेव प्राप्यकारित्वाप्राप्यका रित्वचिन्ता युक्ता |? -विशेषा० बृ० 


गा० ५४१. 


प्रृ० ०. पं० 9. 'क्षयोपशमपाटवेन-“भवतु वा मनसः स्वकीयहदयादिचिन्तायां 
प्राप्यकारिता तथापि न तस्य व्यञ्जनावग्रहसंभव: इति दर्शयन्नाह-यस्मात्‌ मनसः ग्रथमसमय 
एवं अथोवग्रहः समुत्यचते न तु श्रोत्रादीन्द्रियस्येव प्रथम व्यञ्जनावग्रह:, तस्य हि क्षयोपशमापाट- 
वेन प्रथममथानुपलव्धिकाल्सम्भवात्‌ युक्तो व्यञ्जनावग्रह:, मनसस्तु पदुक्षयोपशमत्वात्‌ चक्षुरा- 
दीन्द्रियस्थेव अथोनुपलम्मकालस्यासंभवेन प्रथममेव अरथावग्रह एवं उपजायते | अत्र प्रयोग:- 
इह यस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यप्यनुपलब्धिकालो नास्ति न तस्य व्यञ्ञनावग्रहो दृष्टः, यथा चक्षुषः, 
नास्ति चार्थ संबन्धे सत्यनुपलन्बिकालो मनस:, तस्माद्‌ न तस्य व्यञ्जनावग्रह:, यत्र तु अयमम्युप- 
गम्यते न तस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यनुपलब्धिकालासंभव:ः, यथा श्रोत्रस्येति व्यतिरिकः | तस्मादुक्त- 
प्रकारेण मनसो न व्यब्जनावग्रहसम्भव: ।? -विशेषा» ब० गा० २४१ 


प्र० 9, पं० ०. श्रोत्रादीन्द्रिय---“इदमुक्ते भवति-न केवर्ू मनसः केवलावस्थायां 
प्रथमम अर्थावग्नह एवं व्यापारः, किन्तु श्रोत्रादीन्द्रियोपयोगकालेपि तथैव, तथाहि-दप्रोत्रादीन्द्रि- 
योपयोगकाले व्याप्रियते मनः केवलुमथौवग्नहादेव आरभ्यं, न तु व्यब्जनावग्रहकाले । अथानव- 
बोधस्वरूपो हि व्यञ्जनावग्रह: तदवबोधकारणमात्रत्वात्‌ तस्य, मनस्तु अथोवबोधरूपमेव “मनु- 
तेडथीन मन्यन्ते अथी अनेन इति वा मनः” इति सान्वथोमिधाना5मिप्रेयव्वात्‌ | किश्व, यदि 
व्यज्जनावग्रहकाले मनसो व्यापारः स्थात्‌ तदा तस्यापिं व्यम्जनावग्रहसड्भाबादशविशतिमभेद- 
भिन्नता मते्विशीर्येत, तस्मात्‌ प्रथमसमयादेव तस्याथग्रहणमेष्टव्यम्‌ू | यथा हि स्वाभिषेयानथोन्‌ 
भाषमाणैव भाषा भवति, नान्‍्यथा; यथा च स्वविषयभूतानथोनवबुध्यमानान्येवावध्यादिज्ञाना- 
न्यात्मछार्भ लुभन्ते, अन्यथा तेषामप्रवृत्तिरेव स्थादिति, एवं स्वविषयभूतानथोन्‌ प्रथमसमयादा- 
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४० जनतकभापषाया: [ 7० ५. पं ० १- 


रम्य मन्वानमेव मनो भवति, अन्यथा अवध्यादिवत्‌ तस्य प्रवृत्तिव न स्थात्‌ । तस्मात तस्यानुप- 
लढ्पिकालो नास्ति, तथा च न व्यश्ननावग्रह इति स्थितम्‌ ।”! -विशेषा० छ० गा० ९४९,९४३. 

प्रृ० ४2. पं० ०. 'स्वरूपा-“ग्राह्मवस्तुनः सामान्य-विशेषात्मकत्व सत्यप्यथॉवग्रहेण 
सामान्यरूपमेवाथ ग्रह्मति, न विशेषरूपम्‌ अथीवग्रहस्यक्सामयिकत्वातू , समयेन च विदेष- 
ग्रहणायोगादिति । सामान्याथश्व कश्वचिद आम-नगर-वन-सेनादिशब्देन निर्देश्योईपि भवति 
तदृव्यवच्छेदाथमाह -स्वरूपनामादिकल्पनारहितम्‌ , आदिशद्दात्‌ जाति-क्रिया-गुण-द्रव्यपरिग्रह : । 
तत्र रूपरसाद्थथानां य आत्मीयचक्षुरादीद्धियगम्यः प्रतिनियतः स्वभाव: ततू स्वरूपस्‌ । रूप 
रसादिकस्तु तदभिधायकों ध्वनिनोम | रूपल-रसत्वादिका तु जातिः । प्रीतिकरमिदं रूप पुष्टि 
करो5य रसः इत्यादिकस्तु शठ्दः क्रियाप्रधानत्वात्‌ क्रिया । क्ृष्ण-नीछादिकस्तु गुण: | प्रथि- 
व्यादिक पुनद्रेब्यम। एपां स्वरूप-नाम-जात्यादीनां कल्पना अन्तजल्पारूषितज्ञानरूपा, तथा रहित- 
मेवार्थम्थावग्रहेण ग्रृद्धाति जीव: |” -विशेषा« बू० गा० ९५३. 

पृ० 9. पं० १ ०. 'कृथं तहिं' “यदि स्वरूपनामादिकल्पनारहितो 5र्थो 3 थरवग्रहस्य विषय: इत्ये- 
वे व्याख्यायते भवद्धि: तहिं यज्नन्यध्ययनसत्रे (० ३३.) प्रोक्तम- से जहा नामए केंड पुरिसे अब्ब्त 
सहं सुणेज्जा तेणं सद्देत्ति उगगहिए न उण जाणइ के वेस सद्दाइ त्ति' तदेतत्‌ कथमविरोधेन नीयते ! । 
अस्मिन्नन्दिसूत्रे अयम्थ: प्रतीयते-यथा तेन प्रतिपत्रा अर्थावग्नह्ेण शब्दोडबगहीत:ः इतिं । भव- 
न्तम्तु शब्दाबुलेखरहित सबंथा<सुं प्रतिपादयन्ति ततः कर्थ न विरोध: ? |” -विशेषान त० गाल्ड८ 


प्ृ० ५. पं० १ १. शब्द: इति'-“अन्नोत्तरमाह-“शब्दस्तेन अवमृहीत:” इति यदुक्त तत्र 
“डाब्द:' इति सृत्रकारः प्रतिपादयति | अथवा णब्दमात्र रूपरसादिविशेषम्यावृत््या अनवधारि- 
तत्वात शब्दतयाडनिश्वितं गृह्माति इति एनावतांशेन 'शब्दस्तेन अवगृहीत:' इब्युच्यते न पुन; 
शब्दबुदध्या 'शब्दोडयम्‌” इत्यध्यवसायेन तच्छब्दवस्तु तेन अवग्रहीतम्‌ , शब्दोलेवस्य आन्त- 
मुहर्तिकत्वात्‌ , अथावग्रहस्य तु णएकसामयिकत्वादसम्भव एवायमिति भाव: । यदि पुनरथाॉव- 
अहे शब्दनिश्चय: स्थात्‌ तदा अपाय णवासौ स्थात्‌ नत्वथोवग्नहः निम्चयस्यापायरूपत्वात ।” 
-विशेषा ० थरृ० गा० २०३. 

प्रृ० ४. पं० १३. “स्यान्मतम्‌-“ननु प्रथमसमय एवं रूपादिव्यपेहिन शब्दोड्यम! 
इृति प्रत्ययोडर्थावग्रहत्वेन अभ्युपगम्थताम्‌ , शब्दमात्रत्वेन सामान्यलात , उत्तरकालं तु प्रायो 
माधुयोदय: शब्भृशब्दधर्मा इह घटन्ते, नतु शाईधर्माः खरकर्कशत्वादय:” इति विमशबुद्धिरीहा, 
तस्मात्‌ 'शाह्ल णवाये शब्द: इति तह्विशेषस्वपायो5स्तु |? - विशेषा० ० गा० २०४. 

प्रृ० ४ पं० १५ 'मेवम्‌ , अशब्द--“अस्माद्‌ न रूपादिरयम्‌ , तेभ्यो व्याइत्तत्वेन ग्रही- 
तत्वात्‌ , अतो “नाइ्शब्दो5यम्‌” इति निश्चवीयते। यदि तु रूपादिभ्यो5डपि व्याबृत्तिगृंहीता न स्यात्‌ , 
तंदा 'शब्दोइयम्‌! इति निश्चियोडपि न स्थादिति भाव: । तस्मात्‌ 'शब्दोड्यं नाउशब्दः” इति 


विशेषप्रतिभास एवाउयम्‌ । तथा च सत्यस्याअप्यपायग्रसड्ञतोध्वग्रहाभावप्रसज्न इति स्थितम्‌ ।” 
-विशद्येषा ० ब्रु० ग[० १०४७, 


प्र० 9. पं० १६. 'स्तोकग्रहणम्‌--“अशथ्र परो:वग्नहापाययोर्विषयविभाग दर्शयज्नाह- 


प्रु० ४. पं० २१. ] तात्पयेसबम्रहा वृत्ति: । ४१ 


इृदं शब्दबुद्धिमात्रंक शब्दमात्रस्तोकविशेषावसायित्वात्‌ स्तोकविशेषग्राहकम , अतो<पायो 
न भवति, किन्तु अवग्रह एवायम | कः पुनस्ताहि अपायः ?। “शाह्लो5यं शब्द: इत्यादि- 
विशेषणविशिष्ट यज्ज्ञानं तदपायः बृहद्विशेषावसायित्वादति । हन्त ! यदि यत्‌ यत्‌ स्तोकं 
तत्‌ तत्‌ नापायः, ताहिं निवृत्ता सांप्रतमपायज्ञानकथा, उत्तरोत्तरार्थअ्रहणापेक्षया पूर्वपूर्वार्थ- 
विशेषावसायम्य स्तोकत्वातू । एवमुत्तरोत्तरविशेषआ्रहिणामपि ज्ञानानां तद॒त्तगेत्तरमेदापेक्षया 
म्तोकत्वादपायत्वाभावो भावनीय: ।” -विशेषा« बृ० गा० २००. 

प्रृ० ५. पं०. १६ “किज्च शब्दो5्यमिति'---“किश्व, शब्दगतान्वयधर्मेपु रूपादिभ्यो 
व्यावृत्ती च गृहीतायां शब्द एवं इति निशचयज्ञानं युज्यते । तदअह्ण च विमशैमन्‍्तरेण 
नोपपद्मयते, विमशइच इईहा, तम्मादीहामन्तरेण अयुक्तमेव 'शब्द एव इति निरचयज्ञानम | अथ 
निश्चयकालातू पूर्वमीहित्वा भवतोडपि शब्द णवायम' इति ज्ञानमभिमतम्‌ ; हन्त ! तह 
निश्चयज्ञानात्‌ पूव असावीहा भवद्बचनतोडपि सिद्धा ।” -विशेषा» ब्ृ० गा० २५७, 

प्रृ० ५४. पं? १८. 'सा च नाग्ृहीते'-“नन्वीहायाः पूव कि तद वस्तु प्रमात्रा ग्रहीतम , 
यदीहमानम्य तस्य “शब्द एवायम्‌” इति निश्चयज्ञानमुपजायते / | नहि कश्चिद्‌ वस्तुन्यभ्रहीते- 
$कम्मात प्रथमत एवेह्ां कुरुते |” -विशेषा» ब्ृ० गा० २०८. 

“इेहाया: पूव यत्‌ सामान्य गृद्यते तम्य तावद ग्रहणकालेन भवितव्यम्‌ | स चास्मद- 
भ्युपगतसामयिकार्थावग्रहकाल्रूपो न भवति, अस्मदम्युपगताब्लीकारप्सज्ञात्‌ । कि तहीं ? । 
अम्मदम्युपगताथावग्रहमत्‌ पूरवमेव भवदभिप्रायेण तस्य सामान्यस्थ अहणकालेन भवितव्यम्‌ , पूर्व 
च तस्याउम्मदभ्युपगताथीवग्रहस्य व्यज्ञनकाल एवं वर्तते | भवत्वेवम , तथापि तत्न सामान्या4- 
ग्रहणं भविष्यति इत्याशडक्याह-स च व्यज्ञनकालः अथपरिशून्य:, न हि तत्र सामान्यरूपो 
विशेषरूपो वा कश्चनाप्यथ: प्रतिभाति, तदा मनोरहितेन्द्रियमात्रव्यापारात्‌ , तत्र चार्थप्रतिभासा5- 
योगात्‌ । तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ अम्मदभ्युपगताथोवग्रह एवं सामान्यग्रहणम्‌, तदुनन्तरं चान्वय- 
व्यतिरिक 3मपर्यालोचनरूपा ईहा, तदनन्तरं च “शब्द एवायम्‌” इति निश्चयज्ञानमपायः |” 
- विशेषा ० बरृ० गा० २०९. 

प्रृ० ४. पं० १०. “नन्वनन्तरम्‌*-“न उण जाणइ के वेस सद्देत्ति अस्मिन्‌ नन्दिसूत्रे “न 
पुनजानाति कोप्येष शाह्लुशाज्ञीयन्यतर: थब्दः” इति विशेषस्येवापरिज्ञानमुक्तम । शब्दसामान्य- 
मात्रग्रहणं तु अनुज्ञातमेब । शब्दसामान्ये ग्रहीत एवं तद्विशेषमागंणम्यथ युज्यमानत्वात्‌ ।” 
- विशेषा० बरृ० गा० २६०. 

पृ० ४. पं० २१. “न; शब्दः शब्दः-“अतन्रोत्तरमाह-सवत्रावग्रहस्वरूप प्ररूप- 
यन्‌ “शब्द: शब्दः” इति प्रज्ञापक एव वदति न तु तत्न ज्ञाने शब्दप्रतिमासोडस्ति अन्यथा न 
समयमांत्र अर्थावग्रहकाले 'शब्दः” इति विशेषणं युक्तम, आन्तमुहूर्तिकत्वात्‌ शब्दनिश्चयस्य ” । 
-विशेषा० बृ० गा० २६१. 

प्र० 9. पं० २१. अथोवग्रहे- “यदि तव गाढः श्रुतावष्टम्भ: तदा तत्राप्येतत्‌ भणित 
यदुत प्रथममव्यक्तस्थेव शब्दोलेखरहितस्य शब्दमात्रस्य ग्रहणम्‌ । केन पुनः सूत्रावयवेनेद- 
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२ जैनतकेभाषाया: [ प्र० ४. पं० २३- 


मुक्तम ?। नन्यध्ययने 'से जहा नामए केइ पुरिसि अब्बत्त स्व सुणेजत्ति'-अन्न अव्यक्तमिति 


कोउथः ? । “शब्दोडयम्‌! “रूपादिवा' इत्यादिना प्रकारेणाव्यक्तमित्यथ:ः । न च वक्तव्यम्‌- 
शाह्ल-शाहमेदापेक्षया शब्दोलेखस्याप्यव्यक्तत्वे घटमाने कुत इदं व्याख्यान लभ्यते 2, इति; 
अवग्महम्यानाकारोपयोगरूपतया सूत्रेडभीतत्वात्‌ू , अनाकारोपयोगम्य च सामान्यमात्रविषयत्वात्‌ , 
प्रथममेवाउपायप्रसक्त्या उवग्रहेहा 5मावप्रसज्ञ इत्यायक्तत्वा्च |” -विशेषा० ब॒० गाल २६२. 

प्ृ० ५. पं० २३. यदि च व्यश्जनावग्रहे -“ननु यदि व्यज्ञनावग्रहेपि अव्यक्तशब्दग्रहणं 
भवेत्‌ तदा को ढोष: स्यात्‌ ?, इत्याह- यदि च व्यञ्जनावग्रहे असौ अव्यक्तशठद : प्रतिमासत इत्यभ्यु- 
पगम्यते तदा व्यञ्जनावग्रहों न प्राम्नोति, अथावग्रह णवासौ अव्यक्ताथांबग्रहणात । अथ अम्यापि 
सृत्रे प्रोक्तवादम्तित्व॑ न परिहिियते तर्दि द्वयोरप्यविशेष: सोषि अथोवग्रहः: सोषि व्यज्जनावग्रह: 
प्रान्‍्नेति |” -दिश्ेपा० ब॒० गा० २६८०. 

प्र०. ४. पं० २५. केचित्त' “केचिदेवमाहु:-यदेतत सवविशेषविमुखस्याव्यक्तस्य 
सामान्यमात्रम्य ग्रहण तत्‌ शिशोस्तत्क्षणजातमात्रस्थ भवति नात्र विप्रतिपत्ति, असौ सक्के- 
तादिविकलोडपरिचितविषय: । यः परिचितविपय: तस्य आद्यवशब्दअवणसमय एवं विशेषविज्ञानं 
जायते स्पष्टत्वात तम्य, ततश्वामुमाश्रित्य 'तेण सद्देत्ति उग्गहिए' इत्यादि यथाश्रतमेव व्याख्यायते, 
नें कश्चिद्दोष: |” -बिशेपा० ब्रृ० गा० २६८. 

प्रृू० ४. पं० २७. 'तन्न, एवं हि-“अन्नोत्तरमाह-यदि परिचितविषयम्य जन्‍्तो: 

अव्यक्तशब्दज्ञानमुल्लड्घ्य तम्मिन्नथावग्रहैकसमयमात्रे शब्दनिश्चयज्ञानं भवति तदा अन्यस्य 

कम्यचित्‌ परिचिततरविषयम्य पढ़ुतरावबोधस्य तस्मिन्नेव समये व्यक्तशब्दज्ञानमप्यतिक्रम्य 
'शाइखो5यं शब्द: इत्यादिसइ्रूयातीतविशेषग्राहकमपि ज्ञानं भवदमभिप्रायेण म्यात्‌ । दृश्यन्ते 
च पुरुषशक्तीनां तारतम्यविशेषा: । भवत्येव कम्यचित्‌ प्रथमसमये5पि सुबहुविशेषग्राहकमपि 
ज्ञानमिति चतू ; न; “न उण जाणइ के वेस सद्दे! इत्यस्य सृत्रावववस्थ अगमकत्वप्रसड्रात्‌ । 
विमध्यमशक्तिपुरुषविषयमेतत्‌ सूत्रमिति चेत: नः अविशेषेण उक्तत्वात्‌ सर्वविशेषविषयत्वस्य 
व युक्‍त्यनुपपन्नतवात्‌ "। नहि प्रक्ृष्टमतेरपि शब्दधर्मिणमग्रहीत्वा उत्तरोत्तरबहुसुधमैग्रहण- 
सेभवो इम्ति निराधारधमाणामनुपपत्त : | 'विशेषा« ब्रृ० ग[० २६०, 


५० ४. पं० ३१. “अन्ये तु आलोचना'--“विपयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाथ- 
अहणमवग्रह: । विषयविषयिसन्निपाते सति दर्शन भवति तदनन्तरमश्रस्य ग्रहणमवग्रह: ।” 
सवोर्थ ० १. १५. 

प्रृ० ७. पं० २. “यत आलोचनम्‌?--“यदेतत्‌ भवदुसक्षितं सामान्यग्राहकमालोचन तत्‌ 
व्यज्ञनावग्रदात्‌ पूव वा भवरत्‌ , पश्चाद्वा भवेतू, स एवं व्यज्ञनावग्रहोडपि आलोचनं भवेत्‌ १, 
इति त्रयी गति: । किदश्चात: ?| ” -विशेषा० बरृ० गा० २७४, 

“पूब तत्‌ नाम्ति । कुतः ? | अ्थव्यश्ननसम्बन्धाभावादिति । अभः-शब्दादिविषयभावेन 
परिणतद्रव्यसमूह:, व्यञ्ञन तु श्रोत्रादि, तयो: सम्बन्ध, तस्याभावात्‌ । सति हि अर्धव्यक्षन- 


पु० ५. प० ७. | तात्पयस इग्रहा वृत्ति: | २2३ 


सम्बन्धे सामान्याथोलोचन स्यात अन्यथा सर्वत्र सदा तद्भावप्रसड्रात | उ्यम्जनावअहाच्व पृवम 
अथव्यज्नसम्बन्धो नास्ति, तड्भाव च व्यञ्जनावग्रहम्यव ब्एलवात तत्यूवक लछिता न म्यादिति ह |” 
- विशेषा ० ब्रू० गा० २७४. 

प्र० ५. पं० ३. 'न हद्वितीयः'-- ““द्वितीयविकल्प॑ शोघयन्नाह - अथावग्रहोर्डाप यस्मात 
व्यञ्ननावग्रहस्येव चरमसमये भवति तम्मात पश्चाद॒पि व्यज्ननावग्रह्दालाचनज्ञानं न युक्तम , 
निरवकाशत्वात्‌ । नहिं व्यज्ञनाथाबग्रहयोरन्तर काल: समसम्ति यत्र तत ल्वदीयमालोचनज्ञानं 
स्‍्यात्‌, व्यज्ञनावग्रहचरमसमय ण्वाथावग्रहसद्भावात्‌ ।” विशेषा« ब्रू० गाल ००. 


प्रृ० ५. पं० ४. न ततीयः--पूर्वपश्चातकालयोननिपिद्धन्वात पारिशेप्याद्‌ मध्य- 
कालवर्ती तृतीयविकल्पोपन्यम्तो व्यज्ञनात्रग्रह एवं भवता5डलोचनाज्ञानत्वेनाम्युपगतों भवेत | 
एवं च न कश्वचिद्‌ दोष:, नाममात्र एवं विवादात्‌ ।”  विशेषा« बढ माल २३०. 


पृ० ७. पं० ४. 'तस्यथ च----“क्रियतां तर्टि प्ररकवर्गण वधापनम्‌ , त्वदभिप्रायाविसंवाद- 


लाभादिति चेत्‌ ; नेवम्‌ : विकल्पद्यम्येह सद्भावात , तथाहि तद्बयज्जनावग्रहकालेडस्युपगम्य- 


मानमालोचनम्‌-किमरथम्यालोचनम , व्यज्ञनानां वा /, इति विकल्पद्वयम्‌ । तत्र प्रथमविकलप दूपय- 
न्राह--तत्समालोचन यदि सामान्यरूपस्य अथम्य दशनमिप्यते ताहिं न व्यज्ञनावग्रहान्मक भव॑ति, 
यज्जनावग्रहस्य व्यज्ञनसम्बन्बमात्रछूपत्चेन अथशून्यतात । अथ द्वितीयविकल्पमड्रीकृत्याह- 
अथ व्यज्ञनम्य शब्दादिविपयपरिणतद्रव्यसम्बन्धमात्रस्थ तत्समालोचनमिप्यते ताहिं. कथम्‌ 
आलोचकत्व॑ तम्य घटते /, अभशून्यम्य व्यद्ञनसम्बन्धमात्रान्वितत्वेन सामान्याथालोचकत्वा- 
नुपपत्ते : |” विशेषा० बरृ० गा० २७६. 

प्ृ० ५. पं० ५. किश्व, आलोचनेन-“भवतु तस्मिन्‌ व्यब्जनावग्रहे सामान्य ग्रहीतम्‌ 
तथापि कथमनीहिते तस्मिन्‌ अकम्मादेव अर्थावग्रहकाले 'शब्द एप: इति विशेषज्ञानं युक्तम ?। 
“शब्द एवं एप:” इत्ययंहि निश्चयः । न चायमीहामन्तरेण झगित्येब युज्यते । अतो नाथौवग्रहे 
'शब्द:!इत्यादिविशेषबुद्धियुज्यते |” विशेषा« व्‌ गा«२ ३४८. 

प्रृ० ७, पं० ६, युगपन्चा “अथ अथोवग्रहसमये शब्दाद्यवगमेन सहेवहा भविष्यतीति 
मन्यसे; तत्राह--यदिदमथोवग्नहे विशेषज्ञानं त्वया इप्यते सोउपायः, स च अवगमस्वभावों निश्च- 
यस्व॒रूप इत्यर्थ: | या च तत्समकालमीहाम्युपेयत सा तकेस्वभावा अनिश्चयात्मिका इत्यर्थ: । 
तत एतौ ईहापायौ अनिश्चयेतरम्वभावी कथमथावग्रहे युगपदेव युक्तौ, निश्चयानिश्वययो: परम्पर- 
परिहारेण व्यवम्थितत्वात्‌ । अपरश्व समयमात्रकालो5थावग्नह: ईहापायो तु प्रत्येकमसड्ख्येय- 
समयनिष्पन्नौ कथम एकस्मिन्नर्थावग्रहसमये म्याताम्‌ अत्यन्तानुपपन्नत्वात्‌ ।” विशेषा* ब८् गा० २७५. 


प्रृू० ७५ पं० ७. “नन्ववग्रहे' “क्षिप्रमवगृह्गति, चिरेणावगृह्ञाति, बहृवग्रह्मति, अबहृव- 
भ्रृह्ति, बहुविधमवगृद्माति, अबहुविधमवर्गृद्याति, एबमनिश्रितम्‌ , निश्चितम्‌ , असन्दिर्ध म्‌, 
सन्दिग्धम्‌ , ध्रुवम्‌ , अध्रुवमवर्गृह्मति-इत्यादिना अन्थैनावमह्माद्य: आखान्तरें द्वादशरभिर्विशेषणे- 
विशेषिताः। ततः क्षिप्त चिरेण वाउवगृह्माति' इति विशेषणान्यथानुपपत्तेज्ञोयते नेकसमय- 
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हे जैनतकभाषाया: [ पृ० ५. प७ ..._ 


मात्रमान एवार्थावग्रह:, किन्तु चिरकालिको5पि, नहिं समयमात्रमानतयेक्रूपे तस्मिन्‌ श्षित्र 
चिएहपविशेषणम॒प्रपध्चत हति भाव:। तस्मादेतद्विरीषणबलत्‌ असड़रुयेयस्मयमानो 5प्यर्थावग्रहो 
युज्यते । तथा, बहुनां श्रोतगामविशेषेण प्रापतिविषयस्थे शह्लुमेयादिबहुतूर्यनिर्धेषि क्षयोपशमवैचि- 
व्यात्‌ कोडप्यबहु अवगृह्मति-सामान्यं समुदिततूर्यशब्दमात्रमवगृह्माति इत्यथ: | अन्यम्तु बह्ृव- 
5 गृह्मति-शह्नमेयादितूयशब्दान्‌ भिन्नान्‌ बहन गृह्मतीत्यथ: । अन्यस्तु ख्री-पुरुषादिवाद्यव-सिस्ध- 
मधुरत्वादिबहुविधविशेषविशिष्टत्वेन बहुविधमवगृह्मति । अपरस्तु अबहुविधविशेषविशिष्टत्वादबहु- 
विधमवगृह्वाति । अत एतस्माद बहु-बहुविधाद्नेकविकल्पनानाववशात्‌ अवग्रहस्य कचित्‌ 
सामान्यग्रहणम्‌ , कचित्तु विशेषग्रहणम्‌ इत्युभयमप्यविरुद्धम्‌ । अतो यत्‌ सूत्रे 'तेणं सद्देत्ति उग्गहिए' 
हति वचनात्‌ “शब्दः” इति विशेषविज्ञानमुपदिष्टम्‌ , तदष्यथावग्रहे युज्यत एवं इति केचित्‌” 
0 -विशेषा० बृ० गा० २८०. 
प्रृ० ७५. पं० ८. “न; तत्वतः “अन्रोत्तरभाह-बहुबहुविधादिआरहको हि विशेषावगमो नि- 
श्रय:, स च सामान्याथग्रहणं देहां च विना न भवति, यश्व तदबिनाभावी सोडपाय एवं, कथ- 
मथोवग्रह इति भण्यते ! | आह-यदि बहुबरहुविधादिग्राहको5डपाय एवं भवति तहि कथमन्यत्र 
अवग्रहादीनामपि बह्ादिग्रहणमुक्तम्‌ ?; सत्यम्‌ ; किन्तु अपायस्य कारणमवग्रहादय: | कारण च 
5 योग्यतया कार्यस्वरूपमस्ति इति उपचारतस्तेडपि बहादिग्नाहकाः प्रोच्यन्ते इत्यदोष: । यथेवं तर्लि 
वयमपि अपायगत विदशेषज्ञानमथोवग्रहेषि उपचरिष्याम इति । नेतदेवम्‌ ; यतो मुख्याभावे सति 
प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवतेते। न चेवमुपचारे किश्वित्‌ प्रयोजनमस्ति। 'तेणं सद्देत्ति उग्ग- 
हिए? इत्यादिसूत्रस्य यथाश्रुताथनिगमन प्रयोजनमिति चेत ; न; 'संद्दत्ति भणइ वत्ता' 
इत्यादिप्रकारेणाअपि तस्य निगमितत्वात्‌ । सामथ्यव्याख्यानमिदम्‌ , न यथाश्रुताथव्याख्येति 
20 चेत्‌ ; तहिं यद्यपचारेणापि श्रोतो.उथः सूत्रस्य व्याख्यायत इति तवाभिप्रायः, तर्हि यथा युज्यत 
उपचार: तथा कुरु। न चेतत्‌ सामयिके5थोवग्नहेडसड्सूयेयसामयिक विशेषग्रहण कथमप्युपपयमते |” 
-विशषा० ब०ण गा० २८१. 


थृ० ७५. पं० १०. अथवा अवग्रहो'--“प्रथमं नेश्वयिके अर्थावग्रह रूपादिभ्यों>यावृ- 

त्तमव्यक्ते शब्दादिवस्तुसामान्य ग्रहीतं ततः तस्मिन्नीहिते सति “शब्द एवाउयम! इत्यादिनिश्व- 

25 यरूपो5पायो भवति | तदनन्तरं तु 'शब्दो5्यं कि शाह: शाह्नों वा! इत्यादिशब्दविशेष- 
बिषया पुनरीहा प्रवर्तिप्यते, 'शाह्लु एवाय शब्द: इत्यादिशब्दविशेषविषयोड्पायश्व यो भविं- 
प्यति तदपेक्षया 'शब्दर एवायम्‌” इतिनिश्चय: प्रथमोडपायो5पि सन्‍्नुपचारादर्थावग्रहों भण्यते 
इहा-5पायापेक्षात इति, अनेन चोपचारस्येक निमित्त सूचितम्‌। 'शाह्लो5यं शब्द:” इत्याद्रेष्यविशे- 
पापेक्षया येनाउसौ सामान्यशब्दरूपं सामान्य ग्रह्मति इति, अनेन तृपचारस्येव द्वितीय निमित्त- 

80 मावेदितम्‌ , तथाहि-यदनन्तरमीहापायौ प्रवर्तते, यश्व सामान्य गृह्मति सोडथीवग्रह:, यथाद्यो 
नेश्वयिकः, प्रवर्तती च 'शब्द एवायम्‌” हत्याद्यपायानन्तरमीहापायौ, ग्रह्मति च 'शाह्लोडयम्‌' 
इत्यादिभाविविशेषापेक्षयाडयं सामान्यम्‌ । तस्मादथोवग्रह एप्यविशेषापेक्षया सामान्य ग्रह्मा- 
तीति उक्तम्‌ | ततस्तदनन्तरं कि भवति /। ततः सामान्येन शब्दनिश्चयरूपात्‌ प्रथमापायादन- 


& पं न े 
प्र ० ५. प० १५. ] तात्पयसदमप्रहा वृत्ति: । ९2९९ 


न्तरम्‌ 'किमय शब्द: शाब्ड: शाह वा; इत्यादिरूपेहा प्रवतते । ततम्तद्विशेषम्य शबद्भप्रभवन्वादे 
शब्दविशेषस्य 'शाह्लु एवायम” इत्यादिरूपेणापायश्व निए्चयरूपो भवति | अयमपि च भूयोम्यत 
द्विशेषाकाइक्षावत: प्रमातुभाविनीमीहामपाय्य चापेक्ष्य, ए्प्यविशेषापेक्षया सामान्यालूम बनस्वाच्चाथा 

इत्युपचयत | इय चर सामान्यवि शपापक्षा तावतू कतव्या यावदन्सया बम्तनों विशेष 
यम्माच्च विशेषात परतो वस्तुनोउन्य विशेषा न सम्मवन्ति सोडन्त्य:, अथवा सम्भवन्म्वषि अम्य- 
विशेषेषु यतो विशेषात्‌ परतः प्रमातुम्तज्जिज्ञासा निवर्तते सोडन्त्यः, तमन्त्यं विशेष यावद व्या- 
वह्ारिकाथावग्रहंहापायाथ सामान्यविशेषापेक्षा कतेव्या |? - किशेषा« बृ« गाल *८२ «. 

“सवत्र विषयपरिच्छेदे कतव्ये निश्चयतः इंहापायौ भवतः “इहा, पुनस्पाय:, पनरीहा, 
पुनरप्यपाय:' इत्यय क्रमेण यावदन्त्यो विशेष: तावदीहापायावेव मवतः, नाथावग्रह: | कि 
सर्वत्रेवमेव ! । न; आद्यमव्यक्तं सामान्यमात्रालम्बनमेक सामयिक ज्ञान मुक्त्वा स्यत्रहापायौ मवतः | 
दूं पुनर्नहा, नाप्यपाय:, किन्तु अर्थावग्रह एवं । संव्यवहाराथ व्यावहारिकजनप्रतीस्यपेक्ष 
पुनः सवत्र यो योडपाय: सस उत्तरोत्तरहाअपायापेक्षया, एप्यविशेषापेक्षया चोपचारतों<र्थावग्नह: । 
ग्व॑ च तावद नेयम्‌ यावत्तारतम्यनोत्तरोत्तरविशेषाकाडक्षा प्रवतते |” -विशेषा« दब्र८ गा २८०. 

लोकेडपि हि यो विशेष: सोडपि अपेक्षया सामान्यम्‌ , यत्‌ सामान्य तदप्यपेक्षया विशेष 
इति वउ्यवहियते, तथाहि- 'शब्द एवायमस” इत्येवमध्यवसितोडथः पूव॑सामान्यापेक्षया विशेषः:, 
'शाह्लो<यम! इत्युत्तरविशेषापेक्षया तु सामान्यम । अये चोपयुपरिज्ञानप्रवृत्तिरपेण सम्तानेन 
लोके रूढः सामान्यविशेषव्यवहरः औपचारिकावग्रह सत्येव घटते नान्यथा तदन्भ्युपगमे हि 
प्रथमापायानन्तरमीहानुत्थानम्‌ , उत्तरविशेषाग्रहण चाम्युपगतं भवति । उत्तरविशेषाग्रहण च 
प्रथमापायव्यवसिताथस्य विशेषत्वमेव न सामान्यत्वम्‌ इति पूर्वोक्तरूपो छोकग्रतीतः सामान्य- 
विशेषत्यवहारः समुच्छिद्रेत । अथ प्रथमापायानन्तरमम्युपगम्यत इहोत्थानम्‌ , उत्तरविशेषग्रहर्ण 
च; तहिं सिद्ध तदपेक्षया प्रथमापायव्यवसिताथंस्य सामान्यत्वम्‌ , यश्व सामान्यग्राहकः, यद- 
ननन्‍तरं च इईहादिप्रवृत्ति: सोडथीवग्रह: नेश्वयिकायर्थावग्रहवत्‌ इत्युक्तमेव | इति सिद्धी व्याव- 
हारिकार्थावग्रह: तत्सिद्धों च सन्तानप्रवृत्त्याउन्त्यविशेष यावत्‌ सिद्ध: सामान्यविशेषव्यवहार: ।” 
-विशेषा० बृ० गा० २८८, 

प्रृ० ५. प॑० १५. अवगृहीता-/“नेश्वयिका्थावग्रहे यत्‌ सामान्यग्रहणं रूपायव्याइृत्त्याउ- 
उ्यक्तवस्तुमात्रग्रहणम्‌ , तथा व्यवहारार्थावग्नहेडपि यदुत्तरविशेषापेक्षया शब्दादिसामान्यअहणम्‌ , 
तस्मादनन्तरमीहा प्रवर्तते । कथम्भूतेयम /। तत्र विद्यमानस्थ ग्रृहीताथम्य विशेषविमशद्वारेण 
मीमांसा । केनोलिखेन ? । 'किमिदं वस्तु मया गृहीतम्‌-शब्दः, अशब्दो वा रूपरसादिरूप:! :। इृढ 
थ॒ निश्चयाथीवग्रह्मनन्तरभाविन्या इहायाः स्वरूपस्‌ | अथ व्यवहाराथोवग्रहानन्तरसम्भविन्या 
स्वरूपमाह--'शाह्वु-शाजयोमध्ये को5यं भवेत्‌ शब्दः शाह्लः शाज्नों वा' ! इति। ननु “कि शब्द: 
अशब्दो वा! इत्यादिक संशयज्ञानमेव कथमीहा भवितुमर्ति ?; सत्यम्‌ , किन्तु दिडमात्रमेवेद- 
मिह दर्शितम्‌, परमार्थतस्तु व्यतिरिकधर्मनिराकरणपरः अन्वयधरमंघटनप्रवृत्तश्चापायाभिमुख एव 
'बोधः-दहा द्रष्टव्या |” -बिशेषा ० ब॒ु० गा० २८९. 
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५६ जनतकैभाषाया: [ प्र० ५. ५० १७- 


पु८ ७. पं० 2७. “नचेय संशय'--“निर्णयादर्शनात्‌ इहायां तझसज्ञ इति चत्‌; न; 
अथादानाव ।” “संशबपूवकत्वाचा्च |” "च्वाथरा> १. १५. ११, १६। प्र. न. ५. ११. 

पृ० ७. पं७ १०. इहितस्था-“मधुरस्निग्पादिगुणवात्‌ शड्डस्येवाईये शब्दः, न 
श्रड़्स्य ३ त्यादि यदू विशेषविज्ञानम ,सोडपायो निश्चयज्ञानरूप:। कृत: :। पुरोवत्यथथर्माणामनु- 
गमभावादम्तित्वनिश्वयसद्भावात्‌ , तत्राविद्यमानाथश्रमोणां तु व्यतिरिकभावात्‌ नास्तिल्वनिश्चय- 
सत्त्वात्‌ | अय॑ च व्यवहाराथोवग्रह्मनन्तरभावी अपाय उक्तः, निश्चयावग्नहानन्तरभावी तु श्रोत्र- 
ग्राद्मबादिगुणतः 'शब्दर एवाय न रूपादि:' इति |” - विद्येपा० ब्र० गा २९०. 

पृ० ७. पं० २१. 'स एवं दृहा-“अपायेन निश्चिते3र्थ तदनन्तरं यावदद्यापि तदर्थोपयो- 
गसातत्येन वत्तते नतु तम्मान्निवत्तेते तावत्‌ तदर्थोषयोगादविच्युतिनाम सा धारणाया:ः प्रथमभेदो 
भवति । ततः तस्य अर्थोपियोगस्थ यदावरणं कमे तस्य क्षयोपशमेन जीवो युज्यते येन कालान्तरे 
इन्द्रियव्यापारादिसामग्रीवशात्‌ पुनरपि तदर्थोपयोगः स्मृतिरूपेण समुन्मीलति सा चेये तदा- 
वरणक्षयोपशमरूपा वासना नाम द्वितीयस्तद्वेदों भवति । कालान्तरें च वासनावशात तदथस्य 
इन्द्रियिरंपलब्धस्य अथवा तेरनुपलूब्धस्यापि मनसि या स्मृतिराविभवति सा तृतीयस्तद्भेद इति । 
एवं त्रिभेदा धारणा विज्ेया ,” -विशेषाल बृ० भा० २९१. 

प्र ५. पं० २०. क्चित्त अपनयन- “तत्र विबमानात्‌ स्थाण्वार्दे्योडन्यः तत्प्रतियोगी 
तत्राविद्यमानः पुरुषादिः तह्विशिषा: शिरःकण्ड्रयनचलनस्पन्दनादयः तेषां पुरोवर्त्तिनि सद्धूते्र्थ 
अपनयने निषिवन तदन्यविशेषापनयन तदेव तन्मात्रम्‌ अपयमिच्छन्ति केचन अपायनमपनयनम- 
पाय इति व्युव्त्यथविश्रमितमनम्का: | अवधारणं धारणा इति च व्युत्पत्त्यथंअ्रमितास्‍्ते धारणां 
ब्रुवते | किंतत्‌ ?। सद्भुतविशेषावधारणम्‌-सद्भूतस्तत्र विवक्षितप्रदेशे विद्यमानः स्थाण्वादिरथवि- 
शेषस्तस्य स्थाणुरेवायम्‌” इत्यवधारणम्‌ |” -विशेषा« ब्रृ० गा० १८०. 


प्रृ० ७. प॑ं० २७. 'तन्न-“तदेतदू दूषयितुमाह--क स्यचित्‌ प्रतिपत्तः तदन्यव्यतिरकमात्राद - 
बगमन निश्चयो भवति तद्रथा-यतो नेह शिरःकण्डूयनादयः पुरुषधमों दृश्यन्ते ततः स्थाणुरेवा- 
यमिति । कस्यापि सद्भुतसमन्वयतः यथा स्थाणुरेबार्य वल्ल्युत्सपणवयोनिलयनादिधर्माणामि- 
हान्वयादिति । कस्यचित्‌ पुनः तदुभयादू अन्वयव्यतिरिकोभयात्‌ तत्र भूतेडर्थेडवगमनं भवेत्‌ ; 
तद्था यस्मात्‌ पुरुषधर्मो: शिरःकण्डूयनादयोउ्त्र न दृश्यन्ते वल्ल्युत्स्पणादयस्तु स्थाणुधर्मा 
समीक्ष्यन्ते तस्मात्‌ स्थाणुरेवायमिति । नचवमन्वयात्‌ व्यतिरकात्‌ उभयाद्वा निश्चये जायमाने 
कश्चिद्दोप: । परव्याख्याने तु वक्ष्यमाणन्यायेन दोष: |” -विशेषा« बृ० गा १८३. 


प्ृू० ७. पं० २८. “अन्यथा स्मृतेः--“यस्माद व्यतिरिकाद अन्वयादुभयाद्वा भूताथ- 
विशेषावधारणं कुबतो योडध्यवसाय: स सर्वोडपि अपाय: न तु सदभूताथविशेषावधारण धारणा 
इति | व्यतिरेकोडपाय: अन्वयस्तु धारणा इत्येब॑ मतिज्ञानतृतीयमेदस्य अपायस्य भेदे अम्यु- 
पगम्यमाने पश्च भेदा भवन्ति आभिनिवोधिकज्ञानस्थ । तथाहि-अवग्रहेहापायधारणालक्षणा- 
अत्वारों भेदास्तावत्‌ त्वयैव पूरिताः पश्चमस्तु भेदः स्मृतिलक्षण: प्राम्नोति अविच्युतेः स्वसमान- 


पृ० ६. पं८ १६. ] तात्पयेसडग्रह। वृत्ति: । ४७ 


कालभाविन्यपाये अन्तभूतत्वात्‌ , वासनायास्तु स्मृ्यन्तगतत्वेन विवक्षितत्वात , स्मृतेरनन्‍्यशरण- 
त्वातू मतेः पश्चमों भेद: प्रसज्यते |” -विज्ञेपा० बृ० गा० १८७. 


प्रृ० ७». पं० २०. “अथ नास्व्येव “ननु यथव मया व्याम्ध्यायते-उ्यतिरेकमुखन 
निश्चयो5पाय:, अन्वयमुखेन तु धारणा इत्येबमेब चतुर्विधा मतियुक्तितो घटते । अन्यथा तु 
व्याख्यायमाने -अन्वयत्यतिरेकयोद्वयोर प्यपायत्वेभ्युपगम्यमाने-- अवग्रहेहपायभेदतखिभेदा मतिभ- 
बति न पुनश्चतुधों, घारणाया अघटमानत्वात्‌ ।” विशेषा« ब्रु० गा* १८३. 


प्रृू० ७. पं> २०. 'तथाहि उपयोगोपरमें “कर्थ पुनधारणाउभावः /। इह तावत्‌ निश्चयो- 
5पायमुखन घटादिके वस्तुनि अवग्रहेह्ापायरूपतया अन्नर्मुहत्तेप्रमाण एवं उपयोगो जायते तत्र 
च अपाग्रे जाते या उपयोगसातत्यलक्षणाडविच्युतिभव्रताडम्युपगम्यते सा अपाय एवं अन्तभूता 
इति न ततो व्यतिरिक्ता । या तु तस्मिन्‌ घटाद्यपयोगें उपरते सति सद्भ्यमसहूग्रेय वा कारें 
वासना<स्युपगम्यते 'इद तदेव' इतिलक्षणा स्मृतिश्राज्ञीक्रियते सा मत्येश्ररूपा धारणा न भवति 
मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरतत्वात्‌ । कालान्तरे पुनजोॉयमानोपयोगडपि या अन्वयमुखोपजायमाना- 
आ्वधारणरूपा धारणा मया इष्यते सा यतोडपाय एवं भवता<म्युपगम्यते ततस्तत्राषि नास्ति घ्रति: 
धारणा, तस्मादुपयोगकाले अन्वयमुखावधारणरूपाया घारणाया: त्वयाउनमभ्युपगमात्‌ उपयोगोप- 
रमे च मत्युपयोगाभावात्‌ तदंशरूपाया धारणाया: अमटमानकत्वातू त्रियेव मबदमभिग्रायेण मति' 
प्राप्नोति न चतुधा इति पूर्वपक्षाभिप्राय: |”? -दिशेषरा० ब॒० गा० १८८-९.- 


प्रृ० 5. पं० ३. “न; अपाय-“अन्नोत्तमाह-कालान्तरें या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, 
नम्विह्द सा पूर्वप्रवृत्तादपायात्‌ निर्विवादमभ्यधिकेव पूर्वप्रवृत्तापायकाले तस््या अभावात्‌ साम्प्रता- 
पायस्य तु वस्तुनिश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वॉपरदर्शनानुसन्धानायोगात्‌ । यस्‍स्माच्च वासनाविशेषात्‌ 
पूर्वॉपलब्धवस्त्वाहितसंस्कारलक्षणात्‌-'इदं_ तदेव' इतिलक्षणा म्मृतिभवति सापि वासनापाया- 
दभ्यधिका इति । या च अपायादनन्तरमविच्युतिः प्रवत्तेते साउपि। इदमुक्त भवदि-यस्मिन्‌ 
समये 'स्थाणुरेवायम” इत्यादिनिश्चयस्वरूपोडपायः प्रबृत्तः ततः समयादूध्वमपि 'स्थाणुरेवार्य 
म्थाणुरेवायम' इ्ति अविच्युत्या या्‌ अन्तमुहृत्त क्रचिदपायप्रवृत्ति : सापि अपायाविच्युति ! 
प्रथमप्रवृत्तायायाद भ्य धिका । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा |” -विश्ेषा« 
बआबुछ गा० १८८- ९, 

प्ृ०. ६. पं० ७. “नन्वविच्युति/-“नन्वविच्युतिस्मृतिलक्षणो ज्ञानमेदी गृहीतग्राहि- 
त्वान्न प्रमाणम , वासना तु किरूपा 2, इति वाच्यम्‌ । संस्काररूपेति चेत्‌; को3यं संस्कार:- 
स्मृतिज्ञानावरणक्षयोपशमो वा तऊज्ञानजननशक्तिवों, तद्वस्तुविकहपो वा ?, इति त्रयी गतिः । 
तत्रागपक्षद्ववमयुक्तम्‌ , ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ | तृतीयपक्षोप्ययुक्त एवं मिन्नधमकवासनाजनकत्वा- 
दष्यविच्युतिप्रवृत्तद्वितीयाद्यपायविषयं वस्तु भिन्नधर्मकमेव, इति कथमविच्युतेग्रृहीतआहिता ? । 
स्मृतिरपि पूर्वोत्तरदशनद्वयानधिगतं वस्त्वेकत्वं ग्रह्मना न गृहीतग्राहिणी । सड्ख्येयमसड्ख्येयं वा 
काल वासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्त च कालूं तद्वस्तुविकल्पायोगात्‌ । तदेवमविच्युति-स्मृति- 


20 


46 


80 


ज्टा 


0 


20 


9 


॑िफसाककट, 


४८ जनतकेभाषायाः [ प्रृ०८ ६. पं० ११- 


वासनारूपायाखिविधाया अपि धारणाया अघटमानत्वात्‌ त्रिचेव मतिः प्राग्नेति, न चतु्धों ।” 
विशेषा० ब॒० गा० १८९, 

प्र० ६. पं० ११. “न; स्पष्ट-/-“अन्नोच्यते-यत्‌ तावत्‌ ग्रहीतग्राहित्वादविच्युतेरप्रामा- 
प्यमुच्यते, तदयुक्तम्‌ , ग्रृहीतग्राहित्वलक्षणस्थ हेतोरसिद्धत्वातू, अन्यकालविशिष्टं हि वस्तु 
प्रथमप्रवृत्तापायेन गृद्यते, अपरकालविशिष्ट च द्वितीयादिवारा प्रवृत्तापायेन । किश्वच, स्पष्ट- 
म्पष्टतर-स्पष्टतटमवासनापि स्मृतिविज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमरूपा तद्विज्ञाननननशक्तिरूपा चेप्यते 
सा च यद्यपि स्वयं ज्ञानरूपा न भवति तथापि पूर्वप्रवृत्ताविच्युतिलक्षणज्ञानकार्यत्वात्‌ उत्तरकाल- 
भाविस्मृतिरूपज्ञानकारणल्वाच उपचारतो ज्ञानरूपाउम्युपगम्यते । तद्बस्तुविकल्पपक्षस्तु अनभ्यु- 
पगमादेव निरस्त: । तम्मादविच्युति-स्मृति-वासनारूपाया घारणायाः स्थितत्वात्‌ न मतेख्रेविध्यम , 
किन्तु चतुधो सेति स्थितसम्‌ |” -विशेषा ० बृ० गा० ३२८९. 


पृ० ६. पं० १६. 'एते च अवग्रहा'-“ननु एते अवग्रह्मदय उत्क्रमेण, व्यतिक्रमेण वा 
किमिति न मबन्ति, यद्वा ईहादयख्रय:, द्वौ, एको वा किं नाम्युपगम्यन्ते, यावत्‌ सर्वेप्यभ्युप- 
गम्यन्ते !। इत्याशइ्ुद्याह-तत्र पश्चानुपृर्वीमवनमुत्तम: अनानुपृर्वीमवर्न त्वतिक्रमः, कंदाचि- 
दवग्रहमतिक्रम्येहा, तामप्यतिलड्डयाउपाय:, तमपि अतिबृत्य घारणेति--एवमनानुपूर्वीरूपो 5तिक्रम: । 


5 एताभ्यामुत्कम-व्यतिक्रमाभ्यां तावदवग्रहादिभिवेस्तुम्वरूपं॑ नावगम्यते। तथा एपां मध्ये एक- 


स्याप्यन्यतरस्य वेकल्ये न वस्तुस्वभावावबोध:, ततः सर्वेप्यमी एष्टव्याः, न ल्वेकः, दौ, 


त्रयो बा विशेषा ० ब्ृ० गा० २९५, 


“यस्मादवग्रहेणा5गृहीत वस्तु नेश्वते इहाया विचाररूपत्वात्‌, अग्रहीते च वस्तुनि निरा- 
म्पदत्वेन विचारायोगादिति अनेन कारणेनादाववग्रह निर्दिश्य पश्थादीहा निर्दिष्टा । न चाइनी- 
हितम्‌ अपायविषयतां याति अपायस्थ निश्चयरूपत्वात्‌ , निश्चयस्थ च विचारपूरवकत्वात्‌ । एत- 
द्िप्रायवता चाडपायस्यादो ईहा निर्दिष्टेति । न चापायेनानिश्चितम्‌ धारणाविषयीभवति 
वस्तु धारणाया अथावधारणरूपत्वात्‌ , अवधारणस्य च नि३चयमन्तरेणायोगादित्यमिप्रायः | ततइच 
धारणादौ अपाय: | ततः किस ? । तेनावग्रह्मदिक्रमो न्‍्याय्यः नोतक्रमाइतिक्रमौ, यथोक्तन्यायेन 
वस्त्ववगमाभावश्रसज्ञात्‌ ।? विशेषा० बृ० गा० २९६. 

“ज्ेयस्यापि शब्दादे: स स्वभावो नास्ति य एतेरवग्रहादिभिरेकादिविकलैरमिन्ने: समकालभा- 
विभिः उत्क्रमातिक्रमबद्धिश्वावगम्येत किन्तु शब्दादिजेयस्वभावोषि तथेव उ्यवस्थितों यथा 
अमीभिः सर्बेः भिन्ने: असमकालै: उत्क्रमातिक्रमरहितेश्च सम्पूर्णो यथावस्थितशचावगम्यते अतो 
ज्ञयवशेनाप्येते यथोक्तरूपा एवं भवन्ति ।” -विशेषा० बृ० गा० २९७। प्र. न, २. १४-१७. 

प्ृ० ६. प॑ १७. क्चिदम्यस्ते' “अन्न परः प्राह-अनवरतं दृष्टपूर्वे विकल्पिते, भाषिते च 
विपषये पुनः कचित्‌ कदाचिदवलोकितेडवग्रहेहाद्वयमतिक्रम्य प्रथमतो5प्यपाय एवं लक्ष्यते निर्विवा- 
दमशेषेरपि जन्तुभिः, यथा “असौ पुरुष” इति | अन्यत्र पुनः कचित्‌ पूर्वोपलब्धे सुनिश्चिते 
दृढवासने विषये इबग्रहेहापायानतिलड्डद्य स्मृतिरूपा धारणेव लक्ष्यते, यथा 'इदं तदू वस्तु यद- 


पृ० ७. पं० ७. ] तात्पयसहप्रहा वृत्ति: । ४९ 


स्मामि: पूर्वमुपलब्धम्‌” इति। तत्‌ कथमुच्यते-उत्करमातिक्रमाभ्याम्‌ , एकादिवैकल्ये च न वस्तु- 
सडद्भावाधिगम: ? ।”-विशेषा० बृ० गा० २९८. 

“आन्तोडयमनुभव इति दर्शयज्नाह-यथा तरुण: समथपुरुष: प्मपन्रशतम्य सूच्यादिना वेध॑ 
कुर्वाण एवं मन्‍्यते- मया एतानि युगपद्‌ विद्धानि। अथ च प्रतिपन्न तानि कालभेदेनेव भिद्न्ते । 
न चासौ ते कालमतिसौक्ष्म्याद भेदेनावबुदध्यते | एवमत्रापि अवग्रह्मदिकाल्म्य अतिसृक्ष्मतया 
दर्विभावनीयत्वेन अप्रतिभासः, न पुनरसत्त्वेन । तस्मादुत्पलपत्रशतवेघोदाहरणेन भ्रान्त एवाय 
प्रथथत एवं अपायादिप्रतिभासः । यथा शुप्कशप्कुलीदशने युगपदेव सर्वन्द्रियविषयाणां 
उपलब्धि: प्रतिभाति, तथेषोडपि प्राथम्येनापायादिप्रतिभास: । पश्चानामपि इन्द्रियविषयाणामुप- 
लब्परियुगपदेवास्य प्रतिभाति । न चेये सत्या, इन्द्रियज्ञानानां युगपदुत्पादायोगात । तथाहि-- 
मनसा सह संयुक्तमेवेन्द्रिय स्वविषयज्ञानमुत्पादयति, नान्‍्यथा, अन्यमनम्कस्य रूपादिज्ञानानु- 
पलम्मात्‌ । न च सर्वेन्द्रियें: सह मनो युगपत्‌ संयुज्यते तस्येकोपयोगरूपलातू , एकत्र ज्ञातरि 
एककालेडनेकेः संयुज्यमानलाउयोगात्‌। तस्मात्‌ मनसोउत्यन्ता55शुसंचारित्वेव कालमेदस्य 
दुललक्षव्वात्‌युगपत्‌ सर्वेन्द्रियविषयोपलूब्विरस्थ प्रतिभाति । परमाथंतस्तु अस्यामपि काल 
मेदोउस्त्येव । ततो यथाउसौ आन्तर्नोपलक्ष्यते तथाडवग्रह्ददिकालेड्पीति प्रकरतम । तदेवम्‌ 
अवग्रहादीनां नेकादिवेकल्यम्‌ , ना5प्युव्कमातिक्रमौ इति स्थितम्‌ |” -विशेषा० बृ० गा० २९९. 

प्ृ० ६. पं० १०, 'तदेवम्‌ अथोवग्रहादयः” -विशेषा« ब्ृ« गा० ३००, ३०१. 

प्ृ० ६ 0 20 अथवा बहबह -विशेषा ० बृ० गा० ३०४५, 

प्ृ० ६, पं० २१. “बह्तादयइच भेदाः विशेषा० बृ० गा० ३०८-३१०- 

प्ृ० ७. पं० २. “श्रतम्‌ अक्षर आव« नि० १५. विशेषा० बृ० गा० ४०४. 

प्र० ७. पं० ३. तत्राक्षरं त्रिविधम्य विशेषान इ० गा० ४६४-४६६ 

प्ृ० ७. पं० ०. 'एते चोपचाराच्छुते-“सब्ज्ञाक्षरम्‌, व्यञ्ननाक्षरं चेंते द्वें अपि भाव- 
श्रतकारणत्वात्‌ द्रत्यश्रुतम्‌ |? -विशेषा० बृ० गा० ४६७ 

प्ृ० ७. पं० ५. “एतच्च परोपदेश विनापि'-“यदपि परोपदेशजत्वमक्षरस्यथ उच्यते 
तदपि सज्ज्ञा-व्यज्ञनाक्षरयोरेवाअवसेयम । लब्ध्यक्षरं तु क्षयोपशमेन्द्रियादिनिमित्तमसब्श्िनां न 
विरुध्यते |? -विशेषा० बृ० गा० ४७५. 

“यथा वा संज्ञिनामपि परोपदेशाभावेन केषाश्विदतीवमुम्धप्रकरतीनां पुलीन्दबालगोपाल- 
गवादीनामसत्यपि नरादिवणेविशेषविषये विज्ञाने लब्ध्यक्षर किमपीक्ष्यते, नरादिवर्णोच्चारणे 
तच्छूवणात्‌ अभिमुखनिरीक्षणादिदशनाश्च । गौरपि हि शबलाबहुलादिशब्देन आकारिता सती 
स्वनाम जानीते प्रदृत्तिनिदृत्यादि च कुबेती दरृश्यते | नचैषां गवादीनां तथाविध: परोपदेश: 
समस्ति |” “-विशेषा० बृ० गा० ४७६. 

प्र० ७. पं० ७. “अनक्षरश्रुतौँ-भाव० नि० २० 

“इह उच्छुसिताचनक्षरश्र॒तं द्रव्यश्रुतमात्रमेवावगन्त5्य शब्दमात्रचात्‌ । शब्दश्व भावश्रतस्य 
कारणमेव । यज्व कारणं तदू द्वव्यमेव भवतीति भावः । भवति च तथाविधोच्छूसितनिःश्वसि- 
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तादिश्रवणे 'सशोकोडयम' इत्यादिज्ञानम्‌ | एवं विशिष्टामिसन्धिपूवेकनिप्ठ्यूतकासितश्षुतादि- 
श्रवणेडपि आसज्ञानादि ज्ञान वाच्यमिति । अथवा श्रुतज्ञानोपयुक्तस्य आत्मनः सर्वात्मनैबोषयोगात्‌ 
सर्वोषपि उच्छूसितादिको व्यापार: श्रुतमेवेह प्रतिपत्तव्यम्‌ इति उच्छूसितादय: श्रुत भवन्त्येवेति ।” 
“विशेषा ० ब्रृ० गा० "५०२. 

प्ृ० ७. पं॑० १०. 'सज्ल्षिश्वतम' -विशेषा 9 बृ० गा० ५०४. 

“इदमुक्त भवति-यतः स्मरणचिन्तादिदीधकालिकज्ञानसहितः समनस्कपओ्वेन्द्रियः संज्ञी- 
त्यागमे व्यवहियते, असंज्ञी तु प्रसह्मप्रतिषेषमाश्रित्य यद्यप्येकेन्द्रियादिरपि लम्यते तथापि 
समनस्कसंज्ञी तावत्‌ पश्चेन्द्रिय एबं भवति । ततः पयुदासाश्रयणात्‌ असंक्यपि अमनस्कसंमूच्छेन- 
पश्चेन्द्रिय एव आगमे प्रायो व्यवहियते | तदेवंभूतः संज्ञासंज्ञिव्यवहारों दीधकालिकोपदेशेनेव 
उपपद्यते |” -विशेषा० ब्रृ० गा० २६. 

प्ृ० ७. पं० ११. 'सम्यक-“इह अन्नप्रविष्टम्‌ आचारादि श्रुतम्‌, अनझ्श्रविष्ट तु 
आवश्यकादि श्रुतम्‌ । एतद्‌ द्वितयमपि स्वामिचिन्तानिरपेक्ष स्वभावेन सम्यक्‌ श्रतम्‌। लौकिक तु 
भारतादि प्रकृत्या मिथ्याश्रतम्‌ । स्वामित्वचिन्तायां पुनः लौकिके मारतादो छोकोत्तरे च आचारादौ 
भजनाअवसेया । सम्यग्दृष्टिपरिगृहीत॑ भारताद्पि सम्यक श्रुत॑ सावद्यमाषित्व-भवहेतुत्वादियथा- 
वस्थिततत्त्वस्वरूपबोधतो विषयविभागेन योजनात्‌ । मिथ्यादइष्टिपरिग्ृहीतं तु आचाराद्यपि अय- 
थावस्थितबोधतो वेपरीत्येन योजनादिति भावाथ्रे इति |” विशेषा० बृ० गा० ५.२३. 

प्रृ० ७. पं० १४. 'सादि द्वव्यतः-विशेषा . बृ> गा० ५३८, ५४८. 

पृ० ७. पं० १४. 'क्षेत्रतश्चा-क्षेत्रे विन्त्यमाने भरतेरावतक्षेत्राण्याभ्रित्य सम्यक्‌ श्रुतं सादि 
सनिधन॑ च भवति । एतेषु हि ज्षेत्रेषपु प्रथमतीथकरकाले तद्भवतीति सादिलं, चरमतीथ- 
कत्तीर्थान्ते तु अवश्य व्यवच्छिद्यते इति सपर्यवसितत्वमिति | काले तु अधिक्रियमाणे द्वे समे 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ समाश्रित्य तत्रेंव तेप्वेब भरतेरावतेप्वेतत्‌ सादि सपर्यवसितं भवति; द्रयोरपि 
समयो: तृतीयारके प्रथम भावात्‌ सादित्वम्‌ | उत्सर्पिण्यां चतुथस्यादौ, अवसर्पिण्यां तु पश्चम- 
स्थान्ते अवइय व्यवच्छेदात्‌ सपर्यवसितत्वम्‌ | भावे पुनः विचायमाणे प्रज्ञापकं गुरुम्‌ , श्रृतप्रज्ञाप- 
नीयांश्व अर्थोनासाञ्य इ्द सादि सपयवसितं स्थादिति |” -षिशेषा० बृ० गा० "४६. 

प्रृ० ७. पं० १५. “अनादि द्रव्यतः-“द्वव्ये-द्रतव्यविषये नानापुरुषान्‌ नारकतियेड्मनु- 
प्यदेवगतान्‌ नानासम्यम्दृष्टिजीवानाश्रित्य श्रुतज्ञानं सम्यकश्रुत सततं वत्तेते। अभूत्‌ भवति भविष्यति 
च।नतु कदाचिद्‌ व्यवच्छिय्यते । ततस्तानाश्रित्य इृदमू अनादि अपयवसितं च स्यादिति भाव: । क्षेत्र 
पुनः पञ्चमहाविदेहलक्षणान्‌ विदेहानड्रीकृत्य । काले तु यस्तेप्वेव विदेहेषु काल: अनवसर्पिप्युत्सपिं- 
णीरूप: तमाश्रित्य । भावेतु क्षायोपशमिके श्रतज्ञानं सतत वत्तते अतोडनादि अपयेवसितम्‌ । 
सामान्येन हि महाविदेहेषु उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यभावरूपनिजकालविशिष्टेषु द्वादशाज्नश्रतं कदापि न 
व्यवच्छियते तीथेक्डरगणधरादीनां तेषु सर्वदेव भावात्‌ ।?--विशेषा० बृ० गा० ५४८. 

परृ० ७, पं० १७. गमिकम-गमा भज्ञका गणितादिविशेषाश्व तडहुलं तत्सछुरल गमिकम्‌ | 
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अथवा गमाः सदृशपाठाः ते च कारणवशेन यत्र बहवो भवन्ति तदू गमिकम, तच्चवंबिध प्राय: 
दृष्टिवादे । यत्र प्रायो गाथाछोकवेष्टकायसहशपाठात्मक तदगमिकम्‌, तखैवंबिध प्रायः 
कालिकश्रतम्‌ ।” विशेषा० ब्रृ० गा० ०4५. 

प्र० ७. पं० १८. “अद्भप्रविष्टम/-“गणधरकत पदत्रयरक्षणतीयथकरादगनिप्पन्नम्‌ , श्रवे च 
यच्छूत तदड्रप्रविष्टमुच्यत, तच्न द्वादशाब्रीरूपमेव । यत्पुनः स्थविरक्ृत मुत्कलछाथामिघरानं च्ूं च 
तदू आवश्यकपरकीर्णादिश्रतम्‌ अ्जजाह्ममिति ।” -विशेषा« बृ० गा ५५० 

प्ृ० ८. पं० ७. 'मनोमात्रँ -विशेषा० ब्ृ० गा० ८१०. 

पृ० ८. पं० ८. बाह्यानथान्‌-“तेन द्रव्यमनसा प्रकाशितान्‌ बाह्यांश्विन्तनीयघटादी- 
ननुमानेन जानाति, यत एवं तत्परिणतानि एतानि मनोद्रत्याणि तम्मादेव॑विधेनेह चिन्तनीय- 
वस्तुना भाव्यम्‌ इत्येब्॑ चिन्तनीयवस्तूनि जानाति न साक्षादित्यथ: । चिन्तको हि मृत्तममूत्त च 
वस्तु चिन्तयेत्‌। न च छद्मस्थोडमूत्त साक्षात्‌ पश्यति । ततो ज्ञायते अनुमानादेव चिम्तनीय॑ 
वस्त्ववगगच्छति |? -विशेषा० बृ० गा० ८१६४. 

प्र० ८. पं॑० १५. ' निखिलद्रव्य -विद्योघा० बृ० गा० ८०३. 

पृ० ८. पं० २२. 'कवलभोजिनः केवल्यम्‌ -- 

“जरवाहिदक्खरहिय॑ आहारणिहारजिय विमले। 
सिंहा(घा)णखेलसेओ णत्थि दुगंछा य दोसो य ॥” बोषप्राइद-३० 
“कवलाभ्यवहारजीविन: केवलिनः इत्पेवमादिवचने केवलिनामवणवाद: ।” 
सवार्थशि ० ६.१३. राजवा०. ६. १३. 

प्रृ० ९. पं० १. न्याय-वेशेषिक-साडख्य-योग-मीमांसा-बौद्धादिदशनानां स्मृतेरप्रमात्व॑ 
जैनदशनस्यपुनस्तस्याः प्रमाव््मभिमतम्‌ । अत एवं ग्न्थकारेण अन्न स्मृत्यप्रमावसम- 
भनपरां विविधां युक्ति निरसितुकामेन पूत्र चिन्तामणिकारोपन्यस्ता स्मृत्ययथाथेत- 
समर्थिक्रा युक्ति: समालोचयितुमुपक्रान्ता 'अतीततत्तांशे' इत्यादिना। चिन्तामणिकारो हि--“यद्ठा 
स घटः इति स्मृतौ तत्ताविशिष्टस्थ वत्तेमानता भासते ।....तत्र विशेष्यस्य विशेषणस्य वा 
वर्तमानत्वाभावात्‌ स्मृतिरयथार्थव” [ प्रत्यक्षचि० प० ८४५ ] इत्यादिना ग्रन्थेन 'स घटोड5स्ति! 
हत्यादिस्मृताौ तद्देशकालवर्तित्वरूपतत्ताविशिष्ट. विशेष्यभूते घटे तद्देशकालवर्तित्वरूपे तत्ता- 
विशेषणे वा वर्तमानकालीनास्तित्वावगाहितया तत्र च तथाभूते विशिष्टे विशेषण वा वर्तेमानका- 
लीनास्तित्वस्थ बाधात्‌ स्मृतेरयथाथेल दर्शितवान्‌ । 

थकारस्तु चिन्तामणिकाराग्रीकृत विशेषणे विशेष्यकालभाननियर्म सांबेत्रिकल्वेन अन- 

भ्युपगम्य तन्नियमबलेन चिन्तामणिकारसमर्थित स्मृत्ययथाथत्वमपाकरोति 'सबेत्र विशेषणे विशे 
प्यकालभानानियमात्‌' इत्यादिन । तथा च अन्थकारमते 'स घट: इत्यादी अतीततत्तांशे 
वर्तमानकालवर्तित्वस्थ भानाभावात्‌ एकस्मित्रेव घटात्मके धर्मिणि अतीततत्तायाः वत्तेमानकाल- 
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५२ जेनतकंभाषाया: [ प्ृ० ९. प॑० २- 


वर्तित्वस्थ च स्वातन्त्येणेव भानाव्‌ न स्पृतेरयथाथत्वम्‌ इति भावः । अभन्रेदमाकूतम्‌-- 
नेत्रो धनवान वर्तते! इत्यादिस्थलीयशाब्दबोधे चेत्राधिकरणकालवर्तित्वस्य धनांशे, 'भुज्ञाना- 
रोरते! इत्यादिस्थलीयशाब्दबोधे तु भोजनाधिकरणकालवर्तित्ल्थ शयनांशे भासमानतया 
कंचित्‌ विधेयांशे उद्देश्यसमानकालीनत्वस्य क्चिच्च उद्देश्यतावच्छेदकसमानकालीनत्वस्य 
भानमिति सावत्रिकों नियम: चिम्तामणिक्रारस्याभिप्रेत: । परन्तु 'ब्राक्षणः श्रमण:” इत्यादि- 
स्थलीयशाब्दबोधे ब्राह्मणत्वांरशे श्रमणाधिकरणवतंमानकालवर्तिलस्थश्रमणत्वाधिकरणतत्काल- 
वर्तित्वस्थ वा भानाभावात्‌ नोक्तनियमस्य सावेत्रिकत्वं किन्तु पग्रामाणिक्रप्रतीतिबरलात्‌ यत्र यत्र 
विधेयांशे उद्देश्यकालीनत्व॑ उद्देश्यतावच्छेदककालीनत्व॑ वा भासते तत्न तत्रेव उक्तनियमस्य 
प्रसरो न तु सर्वत्र इति ग्रन्थकारामिप्राय: । 

प्र० ९. प॑० २. अन्यदीयग्रमाल्निरपेक्षत्वे सत्येव प्रमातवस्य ग्रमाव्यवहारप्रयोजकतया 
स्टवतेयथा्थत्वेडपि अनुभवप्रमात्वाधीनप्रमावशाल्तिया न प्रमात्वमिति उदयनाचार्यादिभिस्स- 
मर्थितं (न्‍्यायकु० ४.१) स्मृत्यप्रमात्व॑ आशझते “अनुभवग्रमात्वपारतन्त्र्यात्‌! इत्यादिना । 

प्रृ० ९. पं० ३. प्रतिबन्धा अनुमितेरप्रमात्वापादनेन निराकरोति “अनुमितेरपि' इत्यादिना । 

प्रृ० ०, पं० ७, अनुमित्या: स्मृतवलक्षण्यमुपपादयितुमाह--नियन्येन इति | तथा च 
अनुमितिकारणीमभूते व्याप्तिज्ञाने हेतुज्ञना वा यः पक्षतावच्छेदकरूपो वा तव्यापकसाध्यप्रति- 
योगिकसंसगरूपो वा अथः अवश्यंतया न भासते सो5पि अनुमितेर्विषय इति तस्याः स्ववि- 
पयपरिच्छेदे स्वातन्त्यमिति पूर्वपक्षार्थ: । 

पृ० ९. पं० ८. तुल्ययुक्त्या समाधत्ते-'तहिं! इत्यादिना | तथा च पूव अनुभवेन 
विषयीकृृतस्यापि अथंस्य तत्तया अनवगाहनात्‌ स्मृत्या च अनुभूतस्थाउपि तस्येब अथस्य तत्तया 
अवगाहनात्‌ तस्या अपि अनुमितिवत्‌ विषयपरिच्छेदे स्वातन्त्यमबाधितमेव इति भावः । 

प्रृ० ९. पं० १८. प्राभाकरा हि स्वस्याउपि ज्ञानस्य यथार्थत्व॑ मन्‍्यमानाः 'शुक्तौ इृदं रजत- 
म! इत्यादिप्रसिद्धअ्रमस्थलेडपि स्मृतिप्रत्यक्षरुपे द्वे शञाने तयोश्व विवेकाख्यातिपरपर्यायं भेदाग्रह 
कल्पयित्वा सर्वज्ञानयथाथत्वगोचरं स्वकीयं सिद्धान्त समथयमानाः तुल्ययुकत्या प्रत्यभिज्ञास्थ- 
लेडपि अगहीतमभेदं स्मृतिप्रत्यक्षरूपं ज्ञानद्वयमेव कल्पयन्ति इति तेषामपि करुपना अन्न निरास्य- 
त्वेन अत एवं इत्यादिना निर्दिष्ट । 

प्र० ९. पं० १९. यदि च सर्वज्ञानयथाथत्वसिद्धान्तानुरोधेन श्रमस्थले प्रत्यभिज्ञास्थले 
च ज्ञानद्वयमेव अभ्युपगम्यते न किश्विदेक ज्ञानम्‌ , तदा विशिष्ज्ञानस्यापि अनड्लीकार एवं श्रेयान्‌ , 
सर्वस्यापि हि -विशिष्टज्ञानस्य विशेष्यज्ञान-विशेषणज्ञानोभयपूर्वकनियमेन अवश्यक्लप्ततदुभय- 
ज्ञानेनेव अग्ृहीतमेदमहिन्ना विशिष्टबुद्ध्युपपादने तदुभयज्ञानव्यतिरिक्तस्य तदुत्तरकालवर्तिनो 
विशिष्टज्ञानस्य कह्पने गौरवात्‌ इत्यभिप्रायेण प्राभाकरमत दूषयति-इत्थे सति' इत्यादिना । 

प्ृ० ९.. पं० २०. प्रसभिज्ञानस्थ प्रत्यक्षबमेव न तु तद्यतिरिक्तज्ञानलमिति नेयायिकर- 
मतमाशझते तथापि अश्षान्वय इत्मादिना। 


प्रृ० १०. ५० २०. ] ...._तात्पयसइश्रहा वृत्ति: । ५३३ 


प्र० ९. प॑ं० २१. प्रत्यभिज्ञानस्य इन्द्रियसम्बन्धपश्चाड्भाविलेडपि न साक्षन तत्सम्बन्धा- 
न्वयव्यतिरेकानुविधानं किन्तु साक्षात्‌ प्रत्यक्षस्मरणान्वयव्यतिरिकानुविवानमेव इनि प्रग्यभिज्ञानो- 
पत्तों प्रत्यक्षस्मरणाभ्यां इन्द्रियसंसगेस्‍्य व्यवहितत्वात्‌ साक्षात्‌ तज्जन्यलवाभावेन प्रयमिज्ञानस्य 
न प्रत्यक्ष कर्यनाहमित्यभिप्रायेण दूषयति “तन्नाँ इत्यादिना । 

प्ृ० ९. पं० २६. “अनुमानस्थापि-अर्य भावः-यदि स्मृतिमपेक्ष्य चक्षुगद्िवहिरि- 
न्द्रियं 'स एवार्य घट: इत्यादिरूपं प्रत्यक्षजातीयमेब प्रत्यभिज्ञानं जनयेत्‌ तदा तुन्ययुकया 
व्याप्तिध्मृत्यादिसापेक्षमेव अन्तरिन्द्रियं पश्षे साध्यवत्ताज्ञानं प्रत्यक्षजातीयमव जनयेत , तथा चञर 
प्रत्यमिज्ञानवत्‌ अनुमितेरपि प्रत्यक्षजातीयताप्रसञ्लनेन सिद्धान्तसम्मतस्य अनुम्नानप्रमाणपाथ- 
क्यस्य विच्छेदापत्ति: । 

प्ृ० ९. पं० २७. 'स णवायय घट: इत्यादौ विशेष्यीमूतघटांशे चन्षुरादीन्द्रियसन्नि- 
कषसत्त्वात्‌_तत्तारूपविशेषणविषयकम्मृतिरूपज्ञानबलेन प्रत्यभमिज्ञानं विशिष्टविषयकमेव प्रत्यक्ष- 
जातीय भवितुमहंतीति नेयायिकविशेषमतमाशइब निराकरोति 'एतेन' इत्यादिना । 

प्रृ० ९, पं० २९. एतत्मर्शा-“स एवाय घट: इत्यादौ विशेष्यांशा इब्द्रियसन्नि- 
कपसत्त्वेडपि यत्र न पुरोवर्त्तिनो विशेष्यत्व॑ यथा 'एतत्‌ सदृशः इत्यादिस्थले किन्तु तस्य 
विशेषणत्व॑तत्र विशेष्येन्द्रियसल्रिकर्पाभावेन विशेषणज्ञानसहकृतविशेष्येन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्व- 
स्थापि टुष्कर्पत्वात्‌ न विशिष्टप्रत्यक्षज्ातीयत्व॑ समुचितमिति भाव: । 

प्र० १०. पं० १. ननु वलप्तप्रत्यक्षप्रमाणान्तगतत्वेन प्रत्यभिज्ञाया: प्रामाण्यममभ्युपगच्छ- 
न्तोडपि मीमांसक-नेयायिकादयः स्थेर्यरूपमेकल्वमेव तस्याः विषयत्वेन मन्यन्ते न पुनर्जना इव 
सादश्य-वैसदश्य-दूरतर-समीपत्व-हस्वत्व-दीपत्वादिकमपि । ते हि. साहश्यादिय्रमेयप्रतिप- 
त्यथमुपमानादिप्रमाणान्तरमेव प्रत्यभिज्ञाविरक्षण कल्पयन्ति इति एकलवत्‌ साइश्यवैसद्श्यादेरपि 
प्रत्यभिज्ञाविषयत्वसमथनेन तेषां मतमपासितु अन्थकारः पूव भादइयक्ष उपन्यस्यति 'ननु' इत्यादिना । 

पृ० १०. पं० ११. नैयायिकास्तु मीमांसकवत्‌ नोपमानस्य प्रमेयं साहश्यादिकं मन्यन्ते 
किन्तु सब्ज्ञासड्जिसम्बन्धरूपमेव प्रमेय तद्बिषयत्वेन कल्पयन्ति इति सा्ज्ञासब्ज्िसंबन्धस्यापि 
प्रत्यभिज्ञाविषयत्वसमथनेन नेयायिकाम्युपगत उपमानस्य प्रमाणान्तरत्व॑ निरसितु तन्मतमुप- 
न्यस्यति 'एतेना इत्यादिना | 

प्ृ० १०. पं० २०. आसाम-सूक्ष्मच-स्थूलत्व-दूरत्व-समीपत्वादिगोचराणां सह्डल- 
नात्मिकानां सबांसां प्रतीतीनामित्यथः । 

पृ० १०. पं० २५. 'स्वरूपप्रयुक्ता-स्वाभाविका5यभिचाररूपा व्याप्तिरित्थथ:। तच्छू- 
न्यावृत्तित्वरूपो5वय मिचारो द्विविध: अनौपाधिकः औपाधिकश्व । धूमे वहिशूत्यावृत्तित्वस्य 
उपाध्यकृतत्वेन अनौपाधिकत्वात्‌ स्वाभाविकवमस्‌ । वह्दौं तु धूमशून्यावृत्तिवस्थ आर्द्रेन्धन- 
संयोगरूपोपाधिकृतत्वेन औपाधिकत्वात्‌ न स्वाभाविकत्वम्‌ इति बोध्यम्‌ | स्वाभाविकराब्यभिचार- 
लक्षणेव व्याप्तिरनुमित्यौपयिकीत्यमिप्रायेण उक्तंम्‌ 'स्वरूपप्रयुक्ताव्यमिचारलक्षणाया प्‌ इत्यादि । 
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3. ४२ ४ ४.०. 
५४ जनतकभाषाया: | प्र० १५०. १० २९- 


प्रृू० १०, पं० २९. ननु मा भूत्‌ अव्यभिचारलक्षणा व्यापतिरयोग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषय: 
किन्तु सामानाधिकरण्यरूपायाः व्याप्तत्तु योग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षविषयत्व॑ सुशकमेव । सामानाधि- 
करण्य व्यक्तिविश्रान्ततया तत्तद्यक्तियोग्यत्वे प्रत्यक्षयोग्यमेव इति तत्तद्वग्रक्तिग्रहे तत्सामानाधि- 
करण्यस्यापि सुग्रहत्वव्‌ । सकलसाध्यसाधनोपसंहारेग सामानाविकरण्यज्ञानस्थ लोकिकसन्नि- 
कर्प जन्यत्वासम्मत्रे 5पि सामान्यलक्षणाउलौकिकसन्निकर्षद्वारा सुसम्मबत्वात्‌ ताइ्शब्याप्तिज्ञानाथ 
न प्रमाणान्तरकल्पनमुचितमित्याशयेन नेयायिक: शझते “अर्था इत्यादिना । 

प्र«. ११. पं० २. '्रमाणाभावात्‌-न्यायनग्रेडपि सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिम्बीकारे 
नेकमत्यम्‌ । तम्या: चिन्तामणिकृता सामान्यलक्षणागन्ध समर्थिताया: दीधितिक्ृता तंत्रेव 
निष्पयोजनत्वीपपादनेन निरस्ततवात्‌ । 

प्रृ० ११. पं० २. 'ऊहेँ विना'-ज्ञायमानसामान्य सामान्यज्ञानं वा सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्ति:। तथा च सामान्यमपि सकलव्यक्त्युपस्थापक तंदेव स्थात यदा व्यक्तिसाकल्य 
बिना अनुपपच्ममानतया तज्‌ ज्ञायेत । तथा च सकल्व्यक्य्युपस्थितये सामान्ये व्यक्तिसाकल्या- 
न्यथानुपपच्मानताज्ञानमावश्यकम्‌ । सामान्यनिष्ठा तादइ्यनुपपचमानता च व्यक्तिसाक्ल्य- 
व्याप्तिर्पा । सा च “यदि सामान्य व्यक्तिसाकल्यअ्यभिचारि स्यात्‌ तदा सामान्यमेव न 
स्थात्‌! इत्यायूह विना दुज्ञानेति सकल्व्यक्थ्युपस्थापनोपयोगिसामान्यज्ञानाथम्‌ ऊहस्य सामान्य- 
लक्षणापक्षेठपि अवश्यस्वीकार्यत्वात्‌ तेनेव सत्र व्याप्तिज्ञानकल्यन समुचितमिति भाव: । 

प्र० ११, पं० ८. “नानवस्था'-निरस्तशह्डव्याप्तिज्ञागनननाय अन्तरोदीयमानां व्यभि- 
चारशह्लां निरसितुं अनिष्टापादन आवश्यकम्‌ | तख्च न व्यापतिज्ञानं बिना सम्मवति इति 
व्याप्तिज्ञानेडपि व्यापिज्ञानान्तरापेक्षा, तत्रापि तदन्तरापेक्षा एवं क्रमेण एकस्मिन्नेव व्याप्तिज्ञाने 
कतेव्येउनन्तानन्तत्याप्तिज्ञानानामपेक्षणीयतया अनवस्था समापतति इति तन्निरांसः योग्यताबलात्‌ 
ग्रन्थक्ृता दशितः । 

प्रृू० ११. पं० ९. निर्विकल्पस्थेव मुख्य प्रामाण्यं स्त्रीकुर्वतां बौद्धानां मते विचारा- 
त्मकस्य तर्कस्‍्य विकल्ररूपत्वेन प्रामाण्ये न सम्भवति इति तेषां मतमाशइते अ्रत्यक्ष- 
पृष्ठ भाविविकल्प' इत्यादिना । 

प्ृ० ११. पं० ९. तन्नाँ इत्यादिना विकर्प्य दूषयति। तथाहि-ननु कि तक्केस्‍्य विकल्प- 
रूपतया अप्रामाण्य प्रत्यक्षपष्ठभावित्वेन तदग्रहीतमात्रग्राहित्वक्ृतम्‌ , आहोस्वित्‌ तत्यृष्ठभावि- 
त्व5पि तदग्रहीतसामान्यग्राहित्वक्ृतम्‌ : । ततन्र नाथः, प्रत्यक्षग्रृहीतस्वलक्षणमात्रग्राहित्वेन 
विकल्पस्य अग्रामाण्येडपि तस्थ सकलोपसंहारेण व्याप्त्यनवगाहितया अस्मदमभ्युपगततकप्रामा- 
ण्यक्षतेरभावात्‌ । न द्वितीय:, प्रत्यक्षाग्रहीतसामान्यविषयकत्वेडपि प्रत्यक्षप्रष्ठणाविनो विकर्पस्य 
अनुमानवत्‌ प्रामाण्ये बाधाभावात्‌। बौद्धा अपि अवस्तुभूतसामान्यभासकत्वेन अनुमितेः 
प्रत्यक्षतत्‌ साक्षात्वरुक्षणात्मकग्राह्य जन्यत्वामावेषपि. तस्याः अतद्ठयावृत्तिरूपसामान्यात्मना 
ज्ञायमानविशेषप्रतिबद्धस्वरुक्षणात्मकलिक्नजन्यतया 'अ्रतिबद्धस्वभावस्य  तट्ठेतुत्ते सम॑ द्वयम! 


प्ृ० ११. पं० २५. ] तात्पयेस इग्नहा वृत्ति: । ण्५ 


इत्यादिना प्रामाण्य समथयन्ते । समर्थयन्ते च ते पुनः दृश्यप्राप्ययोरेक्याध्यवसायेर अविसंवाद- 
बलात्‌ प्रत्यक्षस्य इब अनुमितेरपि प्राप्यानुमेययोरक्याध्यवसायरूपाविसंवादबरलादेव द्रामाण्यम । 
एतदेव च तस्याः व्यवहारतः प्रामाण्य गीयते | तथा च यथा बौद्धमत अनुमानः:: श्रामाण्यं 
व्यवहारतो न विरुद्ध तथा अस्मन्मते तकंप्रामाण्यमपि न विरोधास्पदमिति भाव: | 

प्र० ११. पं० ११. “अवस्तु/--अनुमानस्य वस्तुभूतस्वलक्षणविषयानवगाहित्वेडपि रप्पथः | 

प्र०. ११. प॑० १२. “परम्परया-अनुमीयमानविषयव्याप्तस्वरुक्षणात्मकलिड् जन्यस्वान 
इत्यथः । ह 

पृ० ११. प॑ं० २०. तकस्य न स्वतः प्रामाण्य किन्तु प्रमाणसहकारितया प्रमाणानुकृर- 
तया वा प्रमाणानुग्राहकत्वमेव इति नेयायिक्रमतमुपन्यस्यति “यत्तु! इत्यादिना । 


पृ० ११. पे० २०. आहास्यप्रसश्ननम--वाधनिश्वयकालीनेच्छाजस्यं प्रत्यक्ष ज्ञानमा- 
हारयज्ञानम्‌। पवते धूम स्वीकृत्य वहिमाशझमान प्रति यत्‌ “यदि वहिने स्यात्‌ तहिं अन्न घूमोंडपि 
न स्यात्‌! इत्यनिष्टापादनम्‌ , तत्‌ व्याप्यस्य आहार्यारोपेण व्यापकस्य आहारयप्रसञ्ञनम्‌ , तत्र वहय- 
भावस्य व्याप्यत्वातू धूमाभावस्‍्य च व्यापकत्वात्‌ । धूमाभावाभावरूपधूमवत्तया निर्णीति पवते 
वहयभावरूपव्याप्यारो पेण धूमाभावरूपव्यापकरापादनस्थ आहार्यज्ञानरूपत्वं सुम्पष्टमेव । 

प्ृ० ११. पं० २०. विशेषदशनवद्‌्/-यथा स्थाणुर्वा पुरुषों वा इत्यादिसंशयदशायां 
एकतरकोटिव्याप्यवत्तारूपविशेषदशनम्‌ एकतरकोटिविषयके निर्णये जननीये इन्द्रियं सहकरोति, 
यथा वा तत्‌ अपरकोटिनिवारकमात्र तथा तंकोंडपि प्रमाणं सहकरिष्यति विरोधिशज्ञामात्र वा 
निवत्त्य प्रमाणानुकूलो भविष्यति इत्यथ: । 

प्० ११. पं० २१. “विरोधिशडु्गा-तर्कस्य प्रमाणानुग्राहकत्व॑ द्वेघा सम्मवति 
विरोधिशझ्लाकालीनप्रमाणकारयकारित्वरूपसहकारित्वेन  प्रमाणकायप्रतिबन्धकविरोधिशझ्पसारण- 
मंत्रेण वा। तत्र प्रथमपक्षमपेक्ष्य द्वितीयपक्षानुसरणे लाघवात्‌ उक्तम्‌ (विरोधिशड्रानिवत्तेकत्वेन' 
इत्यादि । सहकारित्वं हि एकधमोवच्छिन्नकायतानिरूपितकारणतावत्त्वम्‌ यथा-दण्डस्य कुम्म- 
कारसहकारित्वम्‌ , तदसमवधानप्रयुक्तफलोपधायकत्वाभाववत्‌ तत्कत्व॑ वा यथा - उत्तेजकमण्यादे: 
वह्चिसहका रित्वम्‌ यथा वा अदृष्टस्य कुम्मकारादिसहका रित्वम्‌ । द्विविधस्यापि प्रमाणसहका रित्व- 
स्‍्य तर्के कल्पनमपेक्ष्य विरोधिशझ्लानिवर्तकत्वमात्रकर्पने लाघवातू । 

प्० ११. पं० २३. क्रचिदेतत/-“यत्र व्याप्तिग्रहानन्तरं 'पक्षे हेतुरस्‍्तु साध्यं मास्तु' 
इति व्यमिचारशह्ला समुलसेत्‌ तत्र “यदि पवेते वहिने स्थात्‌ तदा धूमोडपि न स्यात्‌” इति 
व्याप्यारोपाहितस्य॒व्यापकारोपस्य नेयायिकाभिमतस्य तर्कस्‍्य धूमाभावाभाववत्तया वहयभावा- 
भाववत्त्वरूपविपयेयसाधनपर्यवसायित्वेव आहार्यशह्लाविधटकतया व्याप्तिनिणेय एवं उपयोग: । 
यत्र पुनव्याप्तिविचारो न प्रस्तुतः न वा ताहशी आहायशड्ला ततन्र विचारानन्ञत्वेषि 
स्वातन्व्येगैव शझ्लामात्रविघटकतया ताहशस्य तकेस्‍्थ उपयोगित्वम्‌ इति भाव: । 


पृ० ११. पं० २५. नैयायिकानुरोधेन यदि शजक्लमात्रविधटकतया तकेस्य उपयोगित्व 
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५६ जनतकंभाषाया: [० ११. प॑० २६- 


जैनेनापि स्वीक्रियेत तहिं धर्ममूषणेन न्‍्यायदीपिकायां अज्ञाननिवर्तकतया समथित तकस्य प्रामाण्य॑ 


कथ सड्रमनीयमित्याशड्ामपाकर्तुमाह इत्थं च! इति | तथा च अज्ञानपदस्य तत्र मिथ्याज्ञान- 
परत्वेन मिथ्याज्ञाननिवर्तकर्व तर्कस्य तत्र धरम मूबणामिप्रेतत्वेन बोद्धव्यम्‌ इति न कश्चिद्विरोध: । 


प्ृ० ११, प॑० २६. ननु यदि व्याप्तिविषयकसंशयात्मकमिश्याज्ञाननिवत्तेकतया तक्कस्य 
प्रामाण्ये समथ्यते तर्टि प्रमाणसामान्यफलतया ज्ञानाभावरूपाञज्ञाननिदत्ति: जनाभिप्रेता तक- 
प्रमाणफलस्वेन कथ निर्वहेत्‌ इत्याशझ्ायामाह-ज्ञानाभावनिश्ृत्तिः' इत्यादि | तथा च जैनमते 
ज्ञानमात्रस्य स्वश्रकाशतया तर्कस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवसितिपयवसायित्वम्‌ । स्वव्यवसितेश्व 
विषयव्यवसितिगर्मिततया बाह्मयविषयज्ञातताव्यवहारत्रयोजकतवेन विषयाज्ञाननिवृत्तिरूपलमिति 
वस्तुतः स्वव्यवसितेरेव ज्ञानाभावनिवृत्तिरूपतया न तकेस्यापि अज्ञाननिवृत्तिरूपसामान्यफलानुपपत्ति: | 


प्ृ० १२, पं० ०. अनुमितिनिरूपितकारणतायां पक्षद्वय वतते- हेतुग्रहण-संबन्धस्मरण योद्वे- 
योरेव समुद्ितयो: कारणल्मिति एकः पक्ष:, नोक्तयोद्वयो: कारणलं किन्तु तदूद्ववजन्यस्य 
एकस्येव लिज्ञपरामशस्य अनुमितिक्रारणत्वमित्यपर: पक्ष: । अत्र ग्रन्थक्ृता प्रथम पश्चमाश्रित्यो- 
क्तम्‌ 'सम्मुदितियों/” इति । 

पृ० १२, पं० २१. अन्तर्व्योप्तिरव अनुमितिप्रयोजिका। अन्तरव्याप्ती चावश्यमेव पक्ष- 
स्थान्तभावः । व्याप्तिज्ञानीया धर्मिविषयतेव अनुमितिधर्मिविषयतायां तन्त्रमिति हेतुलक्षणे 
पक्ष्रमेत्वाउप्रवेशे 5पि अन्तव्याप्तिज्ञानबलादेव तज्न्यानुमितो पक्षस्येव धर्मितया भानं न पुनरन्य- 
थानुपपत्त्यवच्छेदकतया हंतुग्रहणाधिकरणतया वा तस्य भानमित्यभिप्रायेण प्रमाणनयतत्त्वालो 
कीय॑ अन्तव्याप्तिबहिव्याप्तिलक्षणपर सूत्र अवलम्ब्य कस्यचिदेकदेशिनो मतमुपन्यस्यति-- 
यत्त' इत्यादिना । 


पृ० १२. पं० २३. न पक्षान्तभोवानन्तभोवक्कतो5न्तत्याप्तिबहिव्यप्त्योर्भेद: किन्तु स्वरू- 
पत एव तयोर्भेद:, अन्तव्याप्ते: साध्यशून्यावृत्तिवरूपतलात्‌ , बहिव्यंप्तेश्व साध्याधिकरणवृत्तित्व- 
रूपत्वातू । तथा च अनुमितिप्रयोजकान्तत्याप्तो पक्षस्याघटकतया न तद्भानबलादू अनुमिति- 
विषयता तत्र पक्ष निवोहयितु शक्‍्य्रेति अनुमितौ तद्भाननिवाहाय अस्मदुक्तेव क्वचिदन्यथा- 
नुपपत्त्यवच्छेदकतया इत्यादिरीतिरनुसरणीया । यदि च अन्तव्याप्ती नियमतः पक्षभानं स्यात्‌ 
तदा अन्तर्व्याप्तिग्रद एवं पक्षसाध्यसंसगेस्य भासितत्वात्‌ कि प्थगनुमित्या ?, इत्याशयेन पूर्वोक्ति 
एकदेशिमतं निराकरोति 'तन्न' इत्यादिना | 


प्ृ० १४ पं० २७, “ननु विकह्पसिद्धों धर्मी नास्ति! इत्यादिवचनस्य उपपत्त्यसंभवप्रति- 
पादनेन विकल्पसिद्धधम्यनम्जीकारवतो नेयायिकान्प्ति यत्‌ मौनापत्तिरूप दूषणं दत्त तत्‌ जैनमते5पि 
समानम्‌ ; तत्रापि हि 'असतो नत्थि निसेहो” इति भाष्यानुरोधेन असत्ख्यात्यनभ्युपगमात्‌ अभावांशे 
असतः प्रतियोगिनो विशेषणतया भाना5संभवात्‌ 'शशश्र॒गं नास्ति” इत्यादितः विशिष्टविषयक- 
शाब्दबोधानुपपत््या ताइशवचनव्यवहारस्य असम्भवात्‌ इत्याशड्ां निराकत्त ताहशस्थले शाब्द- 


पृ० १५. पं० ७. ] तात्पयसडुप्रहा वृत्ति: । ५७ 


बोधोपपादनाय - अनुमित्युपपादनाय च॒ ग्रन्थकारस्स्वामिप्रेतां प्रक्रिगमादअयति “इद त्ववधेयम' 
इत्यादिना । 

अये भावः-विकल्पसिद्धवर्मिस्थलीये शाब्दबोधे अनुमितौ वा विकल्पसिद्धस्य धर्मिणों 
भाने त्रय एवं पक्षाः सम्मवन्ति, तथाहि-तस्य अखण्डस्येव वा भानम , विशिष्टरूपतया वा, 
खण्डशः प्रसिद्धतया वा । तत्र स्वसिद्धान्तविरोधितया प्रथमपक्षो नाज्नीकतु शक्‍्यने। जनसिद्धान्ते 
हि स्वत्रापि ज्ञाने सत एवं भानाभ्युपगमेन असतो भानस्य सर्वथा अनभिमतत्वात्‌ । विकल्प- 
सिद्धपर्मिण: प्रमाणासिद्धत्वेत अखण्डस्यासत्त्वात्‌ अखण्ड-तद्भानाम्युपगमे असद्भानस्यावजनीयल- 
मेव । द्वितीयपक्षस्तु कथश्विदभ्युपगमाह: । यत्र स्थले शघ्श्रज्ग नास्ति' इत्यादौ “श्रद्ढं शशीयं 
न वा! इत्यादिन संशयः, न वा “श्वृ्जं शशीय न' इति बाधनिश्चग्रस्तत्र अभावांशे शशीयलवविदशेषण- 
विशिष्टस्य श्रृ़स्थ भाने बाधकाभावात्‌ । यत्र च स्थले ताहशः विशेषणसंशयः ताहशो 
विशेषणबाधनिश्चयो वा तत्र विशिष्टभानासम्भवेडपि 'श्रज्धें शभीयत्वज्ञानं जायताम! इतीच्छा- 
जनितं बाधनिश्वयकालीनमाहायज्ञानं सम्मवत्येव । तथा च 'शशश्रज्ञ नास्ति! इस्यादिशाब्दबोधे 
(तत्‌ स्थान शशश्रृज्ञाभाववत्‌' इत्यागनुमितौं वा अभावांशे प्रतियोगितया भासमाने श्रज्ञांशे 
शशीयत्वविशेषणस्य आहायमभानोपपत्त्या प्रतिवादिपरिकल्पितविपरीतारोपनिराकरणाय ताहशस्य 
शब्दस्य ताहश्या वा अनुमितेः सुसम्मवत्वमेव | इत्थे च द्वितीयपक्षस्य उपपाचस्वेडपि तत्र 
अनुमितेराहायात्मकरत्व॑ण्कदेशीयाभिमतमेव कल्पनीयमिति तत्पक्षपरित्यागेन सर्वथा निर्दोष- 
सस्‍्तृतीयपक्ष एवं आश्रयितुमुचित इति मत्वा अन्थकारेण बस्तुतः [४० १५८. ५० ४. ] इत्या- 
दिना अन्ते खण्डशः प्रसिद्धपदाथमानगोचरस्तृतीयपक्ष एवं समाभ्रितः। तथा च॑ शशश्रज्ढं 
नास्ति! इत्यादौ अभावांशे नाखण्डस्यासतः शशश्रृज्ञस्य भानम्‌, न वा शशीयल्ववैशिष्टयस्थ 
आहायभानं किन्तु प्रसिद्ध एव श्रृज्गांशे प्रसिद्धस्यैव शशीयत्वस्थ अभावों भासते। तथा च 'एका- 
न्तनित्यं अधक्रियासमथ न भवति, क्रमयौगपद्याभावात्‌' इत्यादिरूपायां जेनस्थापनायां एकरान्त- 
नित्यस्य जैनमते सर्वथाउसम्मवेडपि ताइशस्थले अनित्यवासमानाधिकरणरूपनित्यत्वस्थ खण्डशः 
प्रसिद्धईया खण्डशः प्रसिद्धताहशपक्षविषयाया: अशभक्रियासामर्थ्याभावसाध्यिकायाः क्रमयौग- 
पदच्यनिरूपकत्वाभावहेतुकाया: “एकान्तनित्यल अथक्रियासामथ्योनियामक क्रमयौगपच्यचनिरूपक- 
त्वाभावात्‌” इत्याकारिकाया: अनुमितेर्निबाधसम्मवेन न ताहशी जेनस्थापना विरुध्यते । 


प्रृ० १४७. पं० २९. “शब्दादे!-शब्दात्‌ , 'आदि'पदेन व्याततिज्ञानादे: परि्रहात्‌ व्याप्ति- 
ज्ञानादेससकाशादित्यथ: । 

प्र० १७. पं० १. (विकल्पात्मिकेव-अनुमितेः शब्दज्ञानानुपातित्वानियमेन शब्दज्ञाना- 
नुपातिविकल्परूपत्वाभावे5पि वस्तुशून्यविकल्पसदशतया विकल्पालिकेत्युक्तम्‌ । तथा चर वि- 
कर्पाकारवृत्तिसदशी इत्यथः | 

प० १०. पं० ७. 'विशेषावमशेदशायाम्‌'-अरथक्रियासामर्थ्याभावरूपसाध्यव्याप्यी मूतकरम- 


यौगपच्चाभावरूपविशेषधरम निणेयरूपपरामशदशा[यामित्यथ: | 
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५८ जेनतकभाषाया: [ पृ० १५. पं० ८- 


प्ृ० १५. पं० ८. 'नित्यत्वादौ-कूट्स्थनित्यलसस्थ जैनमते3प्रसिद्ध्वेडपि अनित्यत्वसमाना- 
धिकरणनित्यत्वरूपस्य कथश्विनित्यत्वस्य प्रसिद्धतया ताहशे नित्यत्वे अनित्यत्वसामानाधिकरण्या- 
भावाअवच्छेदेन उक्ताभावः सुखेन साधयितुं शक्‍य इत्यथे: | 


प्ृ० १५. पं० १६. 'समर्थना-“त्रिविधमेव हि लिझ्डमप्रत्यक्षस्य सिद्धेरड्रम-स्वभावः कार्य- 
मनुपलम्भश्व । तस्य समथन साध्येन व्याप्ति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌ | यथा यत्‌ सत्‌ कृत 
वा तत्‌ सर्वेमनित्यं यथा घटादिः: सन्क्ृतको वा शब्द इति। अतन्नापि न कश्चित्तरमनियमः इृष्टा्थ- 
सिद्धेरुमयत्राविशेषात्‌ । धर्मिणि प्राक्‌ सत्त्व प्रसाध्य पश्चादपि व्याप्तिः प्रसाध्यत एवं यथा सन्‌ 
शब्द: कृतको वा, यश्वेव॑ स सर्वोडनित्य: यथा घटादिरिति ।”-वादन्याय ४० ३-६, 


पृ० १७. पं० २१. यद्यपि वादिप्रतिवाद्यमयसम्पतिपन्नमेव साधन वादभूमिकायामुपयुज्यते 
इति सर्वेसम्मता वादमयांदा, तथापि कश्चित्‌ साडर्यप्रस्यः स्व्रसिद्धान्त स्थापयितु स्वानभिमतमपि 
किश्वित साधने प्रतिवादीष्टलमत्रेण वादकाल एवं प्रयोक्तमिच्छन्नेव तां सवेसम्मतवादमर्यादामति 
क्रम्य स्वाभिप्रायानुकूलमेव पराथोनुमानीय यत्‌ लक्षणान्तरं प्रणीतवान्‌ तदेवात्र ग्रन्थकार 
स्याद्गादरलाकर [१० ४५१) दिशा निरसितु निर्दिशति “आगमात्‌ परेणेव इत्यादिना। 'आगमात्‌'- 
आगमानुसारेण, 'परेणेव/-प्रतिवादिनेव, 'ज्ञातस्या-सम्मतस्य, 'वचनम्‌-साधनतया वादकाले 
वादिना प्रयोग इत्यथ: । तथा च वादिना प्रतिवादिनि स्वसिद्धान्तप्रत्यायनं साधनसिद्धया सम्पा- 
दनीयम्‌ । सा च साध्यसिद्धिर्यदि केवलप्रतिवादिन्यपि स्थात्‌ तावतेबव वादी कृतार्थों भवेत्‌ इति 
किम उभयसिद्धसाधनगवेषणग्रयासेन ?, इति पराथोनुमानीयलक्षणान्तरकारिण: पूर्वपक्षिण: आशय: | 


पृ० १५. पं० २३. प्राभिर्दिष्ट लक्षणान्तरं निराकरोति 'तदेतदपेशलम हत्यादिना । 
अन्राय भाव:-वादिप्रतिवाद्यमयसिद्धस्थैव साधनस्य पराथीनुमानोपयोगितया न वादिप्रतिवाधेकतर- 
सिद्धसाधनेन अनुमानप्रवृत्तिहंचिता । तथा च साधनसिद्धये समाश्रीयमाण: आगमो<पि वादि 
प्रतिवाद्यभयसम्प्रतिपन्नप्रामाण्यक एवं पराथोनुमानोपजीत्यः, न तु तदन्यतरमात्रसम्मतप्रामाण्यकः । 
एवं च न प्रतिवादिमात्राभ्युपगतप्रामाण्यकेन आगमेन साधनमुपन्यस्य अनुमानप्रवर्तनं वादिनो 
न्याय्यम | वादी हि प्रतिवाद्यागरम तेन परीक्ष्य स्वीकृत अपरीक्ष्य वा स्वीकृत मत्वा तमागममाश्रय- 
ननुमानावसरें साधनमुपन्यस्पेत्‌ !। न प्रथमः पक्ष, वादिनापि तदागमग्रामाण्यस्य स्वीकरणीयत्वा- 
पत्त: । न हि परीक्षितं केनापि प्रामाणिकेन उपेक्षितु शक्यम्‌ तथा च प्रतिवाद्यागमानुसारेणैव 
साधनवत्‌ साध्यकोटेरपि वादिना अवश्याड्लीकायेत्वेन तद्विरुद्धसाथनाय अनुमानोपन्यासस्य 


वैयध्यात्‌ आगमबाधितत्वान्च । न द्वितीयः, अपरीक्ष्याभ्युपगतस्य प्रामाण्यस्य प्रतिवादिनो5पि 


शिथिलमूलतया सन्दिग्धवया च सन्दिग्धप्रामाण्यकताहशम्रतिवाद्यागमानुसारेण असन्दिग्धसाधनो- 
पन्यासस्य वादिना कतुमशक्यत्वात्‌ । 


पृ० १७. पं० २३. “अन्यथा'-विप्रतिपन्नप्रामाण्यकागमाश्रयेण साधनोपन्यासे इत्यथः । 
तत एव-प्रतिवादिमात्रसम्मतादेव, तदीयादागमात्‌ साध्यसिद्धिप्रसड्भात्‌ू-प्रतिवादिनि स्वकोटे: 


प्ृू० १६. पं० १. ] तात्पयंसइम्रहा वृत्ति: । ५९ 


स्वागमेनेव निश्चितत्वात्‌ वादिकोटेश्व तेंनेव आगमेन बाधितत्वात्‌ संशयरूपपक्षताया: अभावेन 
तत्र नानुमितिसम्मव इत्यथेः । 


प्र० १७५. पं० २४. ननु अनुमानोत्तरकालं तु ग्रतिवादिना परीक्ष्य आगमः म्वीकरिप्यते 
अनुमानकाले पुनः परम्परायातेन अभिनिवेशमात्रेण तेन स्वीकृत इति तदाश्रयेण साधनमुपन्य- 
स्यन्‌ वादी कथमुपारुम्भास्पदं भवेत्‌ ?, इत्याशझ्भायामाह 'परीक्षाकाले तद़ाधात' इति । तथा 
च अनुमानावसरे वादिविरोध सहमानस्य प्रतिवादिनः स्वागमप्रामाण्य न निश्चित नाम | एवं च 
यथा प्रतिवाद्यागमः वादिनोडनिश्वितप्रामाण्यकस्तथा प्रतिवादिनोप्यनिश्वितप्रामाण्यक इति न 
तदाश्रयेण साधनोपन्यासः कामपि इष्टसिद्धि पुष्णातीति भाव: । 


प्ृ० १७, प॑० २७. असड्भविपयेय-' प्रसड़रः खल्वत्र व्यापकविरुद्धीपछव्धिरूप: | अ- 
नेकव्यक्तिवर्तित्वस्थ हि व्यापकमनेकत्वम्‌ , ऐकान्तिकेकरूपस्थानेकव्यक्तिवर्तित्वविरोधात्‌ । अने 
कन्रवृत्तेरनेकत्वं व्यापक तद्विरुद्धं च सर्वथेक्य सामान्ये त्वयाडभ्युपगम्यते ततो नाउनेकबृत्तित्व 
स्‍्थात , विरोध्येक्यसड्भावेन व्याप्येन व्यापकस्यानेकत्वस्य निवृत्त्या व्याप्यस्यानेकबत्तिलस्याउवद्टय 
निवृत्ते: । न च तन्निवृत्तिरभ्युपगतेति रुब्बावसरः प्रसज्ञविपययारूयों विरुद्धव्याप्तीपटब्पिरूपो5त्र 
मौलो हेतु: | यथा यदनेकवृत्ति तदनेकम्‌ अनेकवृत्ति च सामान्यमिति । एकल्वस्थ हि विरुद्धमनेकत्वं 
तेन व्याप्तमनेकरवृत्तित्व तस्योपलछब्धिरिह । मौलत्व॑ चास्येतदपेक्षयेव प्रसड्नस्थोपन्यासात्‌ | न 
चायमुभयोरपि न सिद्ध: । सामान्ये जैनयौगाभ्यां तदभ्युपगमात्‌ । ततो&यमेव मौलो हेतुरयमेव 
वस्तुनिश्चायक: ।-स्था० २० ४० "०३-४-. 


प्र० १०, पं० २७. “अनेकवृत्तित्व-अनेकदृ त्तित्वस्य व्यापक यदनेकत्व॑ तस्य या सर्व- 
भेक्‍्यस्वीकारे सति निवृत्तिः तयेव व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यीभूतानेकबृत्तित्वनिदृत्तेः प्रसज्ञ: “यदि 
सामान्य सर्वथेक स्थात्‌ तदा अनेकबृत्ति न स्थात्‌! इत्यादिरूपो यः क्रियते स एवं सामान्‍्ये 
5नेकलवसाथके अनेकवृत्तित॒रूपे मौलहेतौ 'सामान्यमनेकशृत्ति भवतु मा भूदनेकम! इत्येवंसख्पाया: 
व्यभिचारशड्जाया: निवर्तकत्वेन तकॉपरपयोयः परिकरो अभिषीयते एताहशस्य प्रसब्भनाख्यपरि- 
करस्य व्यभिचारशड्डाविधूननद्वारा मौलहेतुगतव्याप्तिसिद्धिपयवसायिनः उपन्यासस्य सवसम्मततया 
न्याय्यत्वमेब इति भाव: । 

पृ० १६. पं० १. “नम्बेवं प्रसम्नेडड्रीक्रियमाणे बुद्धिरचेतना, उत्तत्तिमत्वादित्ययमपि साड्र्ये- 
न ख्यापितः प्रसम्नहेतुभविष्यति | तथा हि यदि बुद्धिरुषत्तिमती भवद्धिरभ्युपगम्यते तदानीं 
तद्यापकमचैतन्यमपि तस्थाः स्यान्न चेवमतो नोत्पत्तिमत्यपीयम्‌” [ स्था० र० प्र» ५४५५. | 
इत्याशड्क्य समाधत्ते 'बुद्धिरचेतनेत्यादों च इत्यादिना । 


“असन्गविपर्ययहेतोमैलस्थ चैतन्याख्यस्य साडख्यानां बुद्धावपि प्रतिपिद्धत्वात्‌ चेतन्यस्वीकारे- 
४पि नाउनयो: प्रसक्ञ-तद्विपर्यययोगमकर्त अनेन प्रसब्लेनात्र प्रसज्गविप्ययहेतोव्याप्तिसिद्धि- 
निबन्धनस्य॒विरुद्धधर्मीध्यासस्यथ॒ विपक्षे बाधकप्रमाणस्यानुपस्थापनात्‌। चेतम्योतत्तिमत्त्वयो- 
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६० जैनतकंभाषाया: [ प्रृ० १६. पं० १६- 


विरोधाभावात्‌ । एवं ब्यचेतनत्वेनोषत्तिमत्त्तं व्याप्त भवेद्यदि चेतन्येन तस्य विरोधः स्यात्‌ 
नान्यथा । न चेवमिति नेतौ प्रसकृतद्विपयेयौ गमकौ मवतः |” स्था० र० पृ० ५५७४-७५. 

प्ृ० १६. पं० १६. पश्चशुद्धधादिकमपिं-“तत्र वक्ष्यमाणप्रतीतसाध्यधर्मविशेषणत्वा- 
दिपक्षदोपपरिहारादि: पक्षशुद्धिः। अमभिधास्यमानाउसिद्धादिहेत्वाभासोद्धरणं हेतुशुद्धि: । प्रति- 
पादयिप्यमाणसाध्यविकललादिदृष्टान्तदूषणपरिहरणं दृष्टान्तशुद्धि'। उपनयनिगमनयोस्तु शुद्धी 
प्रमादादन्यथाकृतयो: तयोवेक्ष्यमाणतत्स्वरूपेण व्यवस्थापके वाक्ये विज्ञेये |?-स्या० र० घ्ू० ५६५. 

पृ० १६. पं० २१. “तथापि कायोद्नात्म--स्था० र० एृ० ५९४, पं० २३. ४० 
०९०, प० ६, 

४० १८ पं० ९, “नन्‍्वन्यतरासिद्ध-प्रमेयकमल्माकतण्डे [ ४० १५१ | स्याद्वादरलाकरे 
[ ४० १०१८ ] च अन्यतरासिद्धाख्यहेत्वाभासस्य नास्तित्वाशज्ञाया:-“नन्वेवमपि अस्य असिद्धत्व॑ 
गौणमेव स्यादिति चेद; णबमेतत्‌ ; प्रमाणतो हि सिद्धेरमावात्‌ असिद्धोइसो न तु स्वरूपतः” 
इत्यादिना यत्‌ समाधान ऋत॑ तद॒पि अत्र पूर्वपक्षतया उपन्यस्य समाधानान्तरं दीयते ग्रन्थक्ृता । 

पृ० १८. पं० २०. धरमंभूषणेन'-“अप्रयोजको हेतुरकिंचित्तरः। स द्विविधः सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयश्र |”--न्यायदी० ए० ३० । 

पृ० २०, पं॑० ?. 'शत॒शानशौ--“तौ सदिति शतृशानयो: सक्लेतितसच्छब्दवत्‌ 
द्रन्द्नइत्तिपदं तयोः सकृदभिधायकम्‌ इत्यनेनापास्तम्‌, सदसच्त्वे इत्यादिपदस्य क्रमेण धर्मेद्रय- 
प्र्यायनसमथत्वात्‌ (” तत्त्वार्थछोकवा० प्रृू० १४०. । 

“३०4 लरुकनत-- 

प्रृ० २१, पं० २०. 'जिनभद्रँ विशेषा० ब्ृ० गा० ७० विशेषा० गा० ७७, २२६२. । 

प्ृ० २३. पं० १६. तथा विशेषग्राहिणः--“अप्यते विशेष्यते हत्यर्पितों विशेष: 
तद्बादी नयः अर्पितनयः समयप्रसिद्धों ज्ञेयः। तन्मते विशेष एवारित न सामान्यम्‌ । अनर्पितम- 
विशेषितं सामान्यमुच्यते तद्बादी नयः अनर्पितनयः | सोडपि समयप्रसिद्ध एवं बोद्धव्यः । तन्मते 
तु सामान्यमेवास्ति न विशेष: |” -विशेषा० बृ० गा० ३५८८, 

पृ० २३. प॑० १८. 'तथा लोकप्रसिद्धाथों' -विशेषान गा* ३५८५। 

प्ृ० २३. पं० २१. अथवा एकनय*-“अथवा यत्‌ किमप्येकेकस्थेव नयस्य मत तदू 
व्यवहार: प्रतिपद्यते नान्‍्यत्‌ | कुतः /। यस्मात्‌ सर्वथा सर्वैरपि प्रकारेविशिष्ट सर्वनयमतसमूहमर्य 
वस्त्वसो प्रतिपत्तु न शक्तोति स्थूलदर्शित्वादिति | विनिश्चयस्तु निश्चयनयः यद्‌ यथाभूत पर- 
माथतों वस्तु तत्‌ तथेव प्रतिपद्यते इति |” 'विशेषा० बृ० गा० ३५९० । 

पृ० २३. पं० २०. तथा, ज्ञानमात्र--विशेषा" बृ० गा० ३५७९२। नयोपदेश का० 
१२९-१ ३८. 

पृ० २३. पं० २५. 'तत्रजुसूत्राँ -पिशेषा" गा० २६२१-२६३२ । 


पृ० २५. पं० १९. |] तात्पयस झम्प्रहा वृत्ति: । ६१ 


प्ृ० २३, पं० २९. “स्थितपश्चत्वात्‌'-अत्रायं भावः-स्थितपक्षः सिद्धान्तपक्ष इति 
गीयते । तथा च सिद्धान्तपक्षे ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इति नियमात्‌ ज्ञानादित्रयपर्यासिव मोक्षनिरूपित- 
कारणता शिक्षाउभ्यासप्रतिभात्रयपर्याप्ता काव्यकारणतेव पर्यवस्यति न तु तृणारणिमणिवत्‌ प्रत्येक- 
ज्ञानादिविश्रान्ता । | 

नेगमादिनयानां मते पुनः मोक्षनिरूपितकारणताया: प्रत्येक॑ ज्ञानादिषु, वहिकारणताया: प्रत्येक 
तृणारणिमणिष्विव विश्रान्ततया न तेषां स्थितपक्षत्व सम्यग्दष्टित्व वा । अयमेव हि नयवाद- 
सिद्धान्तवादयोर्भेदो यज्नया: त्रीनपि ज्ञानादीन्‌ मोक्षकारणत्वेन मन्‍्यमाना अपि प्रत्येकस्मिन स्वात- 
न्व्येणेव कारणत्व॑ कल्पयन्तस्त्रीनपि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मोक्षकारणत्वेन स्थापयन्ति । तन्मते हि ज्ञानमात्र- 
सेविनाम्‌ , दर्शनमात्रसेविनाम्‌ , चारित्रमात्रसेविनां च तुल्थतया मोक्षाधिकारात । सिद्धान्तवादस्तु 
न कुतो5पि ज्ञानादेरेकेकस्मात्‌ मोक्षछाभमिच्छति किंतु परस्परसहकारिभावापन्नात तल्त्रयादेव । 
अत एव व्यस्तकारणतावादी नयः समस्तकारणतावादी च सिद्धान्त इत्यप्यमिधातुं शक्‍यम्‌ । 
अत्रार्थ विशेवा० २६३२. गाथानुसन्धेया | 

प्ृ० २४. पं० 5. “किंतु भावधटस्यापि-“अथवा प्रत्युत्पन्नऋजुसत्रस्थाविशेषित एवं 
सामान्येन कुम्मोडमिंप्रेत:, शब्दनयस्य तु स एवं सदृभावादिभि: विशेषिततरोंडमिमत: इत्येवम- 
नयोरभेंद: । तथाहि-स्वपर्याये: परपयोये: उभयपयायश्व सद्भावेन असद्भावेन उभयेन चार्पितो 
विशेषितः कुम्भ:-कुम्भाकुम्भावक्तत्योभयरूपादिभेदों भवति-सप्तमडगी प्रतिपद्यत इत्यथः । तदेव॑ 
स्याद्बादरष्ट [ ऋजुसत्राभ्युपगत ] सप्तभेदं घटादिकमथ यथाविवक्षमेकेन केनापि भज़गकेन विशे- 
पिततरमसौ शब्दनयः प्रतिपद्यते नयत्वात्‌ ऋजुसूत्राद विशेषिततरवस्तुग्राहित्वाच्च । म्याद्वादिनस्तु 
संपूर्णसप्तमड्ग्यात्मकमपि प्रतिपद्यन्त इति ।”-विशेषा० बृ० गा० ३३३१- 

प्ृ० २४७. पं० १२. 'नयवाक्यमपि-तत्त्वार्थछोकवा० १. ३३. ५१-६०. स्पा० र० ७, ७३. 


-काडदतबने कर" आन 


प्रृ० २५. पं० १९. ततत्र प्रकृताथ-- 
“पज्ञायाएणभिपेयं ठिअमण्णच्त्ये तयत्थनिरवेक्ख । 
जाइच्छियं च नाम जाव दव्य॑ च पाएण । -विशेषा» गए* २५ 
“यत्‌ करस्मिश्विद्‌ भतकदारकादौ इन्द्राद्यमिधानं क्रियते, तदू नाम भण्यते। कथमभूत तत्‌ 
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अनमभिधेयम्‌-अवाच्यम्‌ , नामवतः पिण्डस्य संबन्धी धर्मो5र्य नाम्न्युपचरितः। स हि नामवान्‌ भृत- 
कदारकादिपिण्डः किल्केन सन्कितितमात्रेणेन्द्रादिशब्देनेवाउमिधीयते न तु शेष: शक्र-पुरन्दर- 
पाकशासनादिशब्देः । अतो नामयुक्तपिण्डगतधर्मो नाम्न्युपचरितः पर्यायानभिषेयमिति । 

पुनरपि कथ्ंभूतं तन्नाम ?, इत्याह-'ठिअमण्णत्थे'त्ति विवक्षितादू भृतकदारकादिपिण्डा- 
दन्यश्वासावर्थश्राउन्या्ों देवाधिपादिः, सद्भावतस्तत्र यत्‌ स्थितम्‌, भृतकदारकादौ तु सब्लेत- 
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8६२ जैनतकंभाषाया: [ प्ृू० २६, पं० ४- 


मात्रतयव वर्तते । अथवा सद्भावतः स्थितमन्वर्थ अनुगतः संबद्धः परमेश्वयोदिको5र्थों यत्र सो- 
>न्वर्थ: शचीपत्यादिः । सद्भावतस्तत्र स्थितं भृतकदारकादौ तर्हि कर्थ बरतते ?, इत्याह-तदथ- 
निरपेक्ष तस्येन्द्रादिनाम्नो5थैस्तदर्थ: परमैश्वरयादिस्तस्थ निरपेक्ष सद्वेतमात्रेणेव तदर्थशुन्ये भृत- 
कदारकादौ वतेते इति पर्यायानभिधेयम्‌ , स्थितमन्यार्थ, अन्वर्थ वा, तदथनिरपेक्ष यत्‌ कंचिद्‌ 
भृतकदारकादौ इन्द्राइमिधानं क्रियते तद नाम, इतीह तात्पयाथ: । 

प्रकारान्तरेणापि नाम्नः स्वरूपमाह-याह॒च्छिक॑ चेति । इदमुक्त भवति-न केवलमनन्तरो- 
क्तम , किन्लन्यत्रावतमानमपि यदेवमेव यहच्छया केनचिद्‌ गोपालदारकादेरमिधानं क्रियते, 
तद॒पि नाम, यथा डित्थो इवित्थ इत्यादि | इद चोभयरूपमपि कथंभृतम्‌ ?, इत्याह-यावदू 
द्रव्य च प्रायेणेति -यावदेतद्वाच्यं द्रत्यमवतिष्ठते तावदिद नामाप्यवतिष्ठत इति भावः। कि 
सर्वेमपि ! | न, इत्याह-प्रायेणेति, मेरु-द्वीप-समुद्रादिक नाम प्रभूत॑ यावद्द्वव्यभावि दृश्यते, 
किब्चित्त अन्यथापि समीक्ष्यते, देवदत्तादिनामवाच्यानां द्रव्याणां विद्यमानानामपि अपरापरनामपरा- 
वर्तस्य लोके दर्शनातू। सिद्धान्तेडपि यदुक्तमू-नाम आवकहिय ति' तत्‌ प्रतिनियतजनपदादिसंशज्ञा- 
मेवाड्रीकृत्य, यथोत्तरा: कुरव इत्यादि | तदेव॑ प्रकारद्येन नाम्न: स्वरूपमन्रोक्तम्‌ । एतच्र तृतीय- 
प्रकारस्थोपलक्षणम्‌ , पुस्तक-पत्र-चित्रादिलिखितस्यवस्त्वभिधानमूतेन्द्रादिवणालीमात्रस्याप्यन्यत्र 
नामत्वनोक्तत्वादिति । एतच्न सामान्येन नाम्नो लक्षणमुक्तम्‌ |?---पिशेषा० ब्रृ० गा० २५. 

“यहस्तुनोउभिधान स्थितमन्यार्थे तदथेनिरपेक्षम्‌ । 
पर्यायानभिषेयं च नाम यादच्छिकं च तथा ॥ 

अस्या आयोया व्याख्या अनुयोगद्वारटीकातः [ १० ११ ) अवसेया । 


पृू० २६. पं० ४. 'क्चिदनुपयोगेपि'--“इदमुक्त भवति-योअनुपयुक्तो जिनप्रणीतां 
मज्जलरूपां प्रत्युपेक्षणादिक्रियां करोति स नोआगमतो ज्ञशरीर-भव्यशरीरातिरिक्त द्रत्यमड्नलम , 
उपयोगरूपी 5त्रागमो नास्तीति नोआगमता । ज्ञशरीर-भव्यशरीरयोज्ञानापेक्षा द्रव्यमझलता, अत्र तु 
क्रियापेक्षा, अतस्तदृव्यतिरिक्तत्वम्‌ , अनुपयुक्तस्य क्रियाकरणात्‌ तु द्रव्यमज्ञरुत्वं भावनीयम्‌, उप- 
युक्तस्य तु क्रिया यदि ग्रृद्मेत तदा भावमब्जलतैब स्यादिति भाव: ।?---बविशेषा० इ० गा० ४६. 


प्ृ० २६. प॑ं० ८. 'विवक्षिता- 
हे भावो विवक्षितक्रियाइलुभूतियुक्तो हि वे समाख्यातः । 
स्वज्ञेरिन्द्रादिवदिहेन्दनादिक्रियाइनुभवात्‌ ॥।” इति | 
“अतन्रायमथः--भवन विवक्षितरूपेण परिणमन भाव:ः, अथवा भवति विवक्षितरूपेण संपच्यत 


इति भावः | कः पुनरयम्‌ ?, इत्याह--वक्‍्तुर्विवक्षिता इन्दन-ज्वलन-जीवनादिका या क्रिया 


तस्या अनुभूतिरनुभवनं तया युक्तो विवक्षितक्रियानुभृतियुक्तः, सर्वेज्ैः समाख्यातः |क इव १, 
इत्याह-इन्द्रादिवत्‌ स्वगोधिपादिवत्‌, आदिशब्दाज्ज्वलन-जीवादिपरिग्रह: । सोडषि क्थ 
भाव: ?, इत्याह--इन्दनादिक्रियानुभवात्‌ इति, आदिशब्देन ज्वलन-जीवनादिक्ियास्वीकार:, 
विवक्षितेन्दनादिक्रियानिवतो छोके प्रसिद्धः पारमार्थिकपदार्थों भाव उच्यते | ?--विशेषा ० बृ० गा०४९, 


प्रृ० २७, पं० १२. ] तात्पयसडप्रहा वृत्ति: । ६३ 


पृ० २७. पं० 9. यदि च घटनामा-“अयमभिप्राय:-वस्तुनः स्वरूप नाम, तत्मत्यय- 
हेतुवात्‌ स्वधमवत्‌ , इह यदू यस्य प्रत्ययहेतुस्तत्‌ तस्य धर्मः, यथा घटस्य स्वधर्मा रूपादय:, 
यच्च यस्‍्य धर्मो न भवति न तत्‌ तस्य प्रत्ययहितुट, यथा घटस्य धम्मोंः पटस्यथ, संपद्यते च 
घटामिधानाद्‌ घटे संप्रत्ययः, तस्मात्‌ तत्‌ तस्य धर्म, सिद्धश्व हेतुरावयो:, घटशब्दात्‌ पटादि- 
व्यवच्छेदेन घट इति प्रतिपत्त्यनुभृतेः ।?-विशेषा० इ० गा० ६१. 


पृ० २७. पे० ६. 'साकारं च स्वे'-“मतिस्तावत्‌ ज्ेयाकारअ्नहणपरिणतत्वात्‌ आकाखती, 
तदनाकारवत्त्वे तु नीलस्येदं संवेदन न पीतादे: इति नेयत्यं न स्थात्‌ नियामकाभावात्‌। नीलाद्याकारो 
हि नियामकः, यदा च स नेप्यते तदा “नीलग्राहिणी मतिः न पीतादिय्राहिणी'इति कर्थ व्यव- 
स्थाप्यते विशेषाभावात्‌ ?! । तत्त्मादाकारत्येव मतिरभ्युपगन्तव्या । शब्दोषि पौद्नलिकत्वादा- 
कारवानेव । घटादिक वस्तु आकारवच्त्वेन प्रत्यक्षसिद्धमेव | तस्मात्‌ यदस्ति तत्‌ सर्वमाकारमयमेत्र 
यत्त्वनाकारं तन्नास्त्येव वन्ध्यापुत्रादिखूुपत्वात्‌ तस्य |?-विशेषा बृ० गा० ६४. 


पृ० २७, पं० १०. 'चतुष्टयाँ-“बट-पटादिक यत्‌ किमपि वस्त्वस्ति लोके तत्‌ सब 
प्रत्येकमेत निश्चित चतुष्पयोयम्‌ । न पुनयेथा नामादिनया: प्राहु:-यथा केवलनाममर्य वा, केवला- 
काररूप वा, केवलद्वव्यतारिल्ष्ट वा केवलभावात्मकं वा । प्रयोग:-यत्र शब्दाथबुद्धिपरिणामसद्भा- 
वः तत्‌ सर्वे चतुप्पयायम्‌ । चतुष्पयोयत्वाभावे शब्दादिपरिणामभावोडपि न दृष्ट:, यथा शशश्रज्ले । 
तस्माच्छब्दादिपरिणामसद्भावे सर्वत्र चतुष्पयोयत्व॑ निश्चितम्‌ इति भाव: । इदमुक्त मवति- 
अन्योन्यसंवलितनामादिचतुष्टयात्मन्येव वस्तुनि घटादिशब्दस्य तदभिधायकत्वेन परिणतिदृष्टा, 
, अभस्यापि प्रथुवुध्नोदराकारस्य नामादिचतुष्टयात्मकतयैव परिणाम: समुपलव्ध:, बुद्धेरपि तदाकार- 
ग्रहणरूपतया परिणतिस्तदात्मन्येव वस्तुनि अवलोकिता । न चेंदं दरशनं ज्रान्तं वाघकाभावात्‌ । 
नाप्यदष्टाशझ्याडनिष्टकरुपना युक्तिमती, अतिप्रसब्भात्‌ | नहि दिनकरा5स्तमयोदयोपलब्धरात्रिन्दि 
वादिवस्तूनां बाधकसंभावनयाउन्यथात्वकल्पना संगतिमावहति । न चेहापि दशना5दशने विहा- 
याउन्यदू निश्चायकं प्रमाणमुपलभामहे । तस्मादेकत्वपरिणत्यापन्ननामादिभेदेष्वेव शब्दादिपरि- 
णतिदर्शनात्‌ सर्व चतुप्पर्यायं वस्त्विति स्थितस्‌ |” -विशेषा* बृ० गा० ७३. 


प्ृ० २७, पं० १२. 'तत्र नामादित्रयम्‌- 
“दृव्बद्टियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ | 
पडिरूवे पृण वयणत्थनिच्छओ तस्स ववहारो |” सन्मति* १. ४. 


“अन्न च संग्रहनयः शुद्धों द्रव्यास्तिक: व्यवहारनयस्तु अशुद्धः इति तात्पयोथ: ।” 


-सन्मतिटी ० प्रृ० ३१५. 


“मूलणिमेण पज़वणयस्स उज्जुसुयवयणविच्छेदो । 
तस्स उ सद्दाइआ साहप्पसाहा सुहुमभेया || ” सनन्‍्मति० १. ५. 
«पर्यीयनयस्य प्रकृतिरादा ऋजुसूत्र: स खशुद्धा, शब्दः शुद्धा, शुद्धतरा समभिरूद़:, 
अत्यन्ततः शुद्धा ल्ेबंमूत इति |” -सनन्‍्मतिदी« ४० २१७. 
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६४ जैनतकभाषाया: [ पृ० २७. पं० १४- 


“न्ार्म ठवणा दविए त्ति एस दस्वट्टियस्स निक्‍्खेवो । 
भावो उ पजञ्वद्धिअस्स परूवणा एस परमत्थों ।| '” सन्‍्मति० १. ६. 


पृ० २७ पं० १०. “ननु नया नेगमादय: प्रसिद्धाः ततस्तैरेवाड्य विचारो युज्यते । अथ 
तेडत्रेव द्रव्यपर्यायास्तिकनयद्वयेउन्तभेवन्ति, तह्बयुच्यतां कस्य कस्मिन्नन्तभावः ?, इत्याशडकथाह ” 
[ विशेषा० गा० ७५, ] -- जैगमस्य' इ्ति 


प्ृ० २७, पे० २४. “उज्जुसुअस्मा-“उज्जुसुअस्स इत्यादि-ऋजु अतीतानागतपर- 
कीयपरिहारेण प्राज्जरू वस्तु सूत्रयति-अभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्र:। अय॑ हि वत्तमानकालभाव्ये- 
व वस्वमभ्युपगच्छति नातीत॑ विनष्टत्वात्‌ नाप्यनागतमनुसन्नत्वात्‌ । वत्तमानकालभाव्यपि स्वकीय- 
मेत्र मन्‍्यते स्वकायेसाधकल्ातू स्वथनवत्‌-परकीय तु नेच्छति स्वकार्याप्रसाधकत्वात्‌ परधनवत्‌। 
तस्मादेको देवदत्तादिरनुपयुक्तोडस्थ मते आगमत एक द्रव्यावश्यक्रमस्ति 'पुहुत्त नेच्छइ त्ति! 
अतीतानागतभेदत: परकीयभेदतश्थ प्रथक्त्वं पाथक्य नेच्छत्यसौ। कि तर्दि ?, वत्तमानकालीन 
स्वगतमेव चाम्युपति तचकमेव इति मावः |” -अलु० दी० सूत्र १४. एृ० १८. 


प्ृ० 7७, पं० २६, 'कथ चार्य/-“इदमुक्त भवति-यो ह्यनाकारमपि भावहेतुत्वात्‌ द्वव्य- 
मिच्छति ऋजुसूत्रः स साकारामपि विशिष्टिन्द्रादिभावहेतुत्वात्‌ स्थापनां किमिति नेच्छेत्‌ ?. 
इच्छेदेव नात्र संशय: |” “विशेषा« बृ० गा० २८४९. 


पृ० २७, पं० २८. “किश्वा-“उपपत्त्यन्तरेणापि द्र॒व्यस्थापनेच्छामस्य साधयन्नाह-ननु 
ऋजुमत्रस्तावत्‌ नाम निर्विवादमिच्छति । त्च नाम इन्द्रादिसच्ज्ञामात्रं वा भवेत्‌ , इन्द्राथरहित 
वा गोपालदारकादि वस्तु भवेदिति द्वयी गति: । इद चोभयरूपमपि नाम भावकारणमिति ऋृत्वा 
इच्छन्नतौ ऋजुसूत्रो द्रव्यस्थापने कथ्थ नाम नेच्छेत !। भावकारणत्वाविशेषादिति भावः । 
अथ इन्द्रादिक॑ नाम भावेडपि भावेन्द्रेडपि सन्निहितमस्ति तस्मादिच्छति तहजुसूत्र: | तर्हि 
जितमस्मामि: अस्य न्यायस्थ द्रव्यस्थापनापक्षे सुलठभतरलात। तथाहि-द्रव्यस्थापने अपि भावस्थ 
इन्द्रपर्यायस्य आसन्नतरौ हेतू शब्दस्तु तन्नामलक्षणो बाह्यतर इति। एतदुक्ते भवति-इन्द्रमूर्त्ति- 
लक्षण द्रव्यम , विशिष्टतदाकाररूपा तु म्थापना। एते द्वू अपि इन्द्रपयोयस्य तादात्म्येनावस्थितत्वात्‌ 
सबन्निहिततरें शठ्दस्तु नामलक्षणो वाच्यवाचकभावसम्बन्धमात्रेणेव स्थितत्वात्‌ बाह्यतर इति | 


अतो भावे सबन्निहितत्वात्‌ नामेच्छन्नजुसत्रो द्रत्यस्थापने सबन्निहिततरत्वात्‌ सुतरामिच्छेदिति । 
-विदशेषा ०बृ० गा० २८५०-१ 


प्र० २८. पं० ४. 'तन्नानवद्यम “तत्‌ परिहरज्नाह-इह संग्रहिकोंसंग्रहिकः सर्वो वा नैगम- 
स्‍्तावदू निर्विवाद स्थापनामिच्छत्येव । तत्र संग्रहिकः संग्रहमतावरूम्बी सामान्यवादीत्यथे:, असं- 
ग्रहिकस्तु व्यवहारनयमतानुसारी विशेषवादीत्यथः, सर्वेस्तु समुदित: | ततश्व यदि संग्रहमताव- 
लम्बी नेगमः स्थापनामिच्छति, तर्टि संग्रहस्तत्समानमतो5पि तां कि नेच्छति ?, इच्छेदेवेत्यथः । 
अथ यद्यपि सामान्येन सर्वो नेगमः स्थापनामिच्छति तथापि व्याख्यानतो विशेषग्रतिपत्तेरसंग्र- 
हिको5सौ तामिच्छतीति प्रतिपत्तव्यम , न संग्रहिकः, न ततः संग्रहस्य स्थापनेच्छा निषिध्यते। 


३. निःक्षेपपरिच्छेद: । ६५ 


तहिं एकत्र संधित्सतोडन्यत्र प्रच्यवते, एवं हि सति व्यवहारोडपि स्थापनां कि नेच्छति ?। 
कुतः ? । असंग्रहिकनैगमसमानपर्मा व्यवहारनयोडपि वतेते, विशेषवादित्वात्‌ । ततश्रेषोडपि 
स्थापनामिच्छेदेवेति, निपिद्धा चास्यापि खया। अथ परिपूर्णों नेगमः स्थापनामिच्छति न तु 
संग्रहिको३संग्रहिको वेति भेदवान्‌, अतस्तदृद्ष्टान्तात्‌ संग्रहव्यवहार्योने स्थापनेच्छा साध- 
यितुम्‌ । अन्नोच्यते-तर्हि नेगमसमानधर्माणों द्वावषि समुदिती संग्रहव्यवहारो युक्ताविव । इदमत्र 
हृदयम्‌--तर्हि प्रत्येके तयोरिक्रतरनिसपेक्षयो: स्थापनाम्युपगमो मा भूदिति समुदितयोस्तयों: 
सम्पूणनिगमरूपल्वादू तदस्युपगमः केन वार्यते !, अविभागम्थाद नेगमात प्रत्मेके तदेकेकता- 
ग्रहणात ट्ति | 7 .विशेषा ० बृ० गा० २८०६-१३, 
प्ृ० २८. पं० १०. किच संग्रहव्यव॒हारं -“इदमुक्त भवति: यथा विभिन्नयों: संग्र- 
हृव्यवहारयोनिंगमो उन्‍्तभूतः तथा स्थापनाभ्युपगमरक्षण तन्मतमपि तयोरन्तभृतमेव । ततों भिन्न 
भेदेन तौ तदिच्छत एव- स्थापनासामान्य संग्रद इच्छति, स्थापनाविशेषांस्तु व्यवहार हस्येलदेंव 
युक्तर तदनिच्छा तु सर्वश्राउनयोन युक्तेति |”- -विशेषा« बृ* गा० २८०४. 
पृ० २८. पं० १६. तत्र यद्यपि जीवस्या- “चननावतो5चेतनस्य वा द्वव्यस्य जीव इति 
नाम क्रियते स नामजीबः, यः काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्मा-उश्ननिश्षिपा दिपु स्थाप्यते जीव इति स रथापना- 
जीव: देवताप्रतिक्ृृतिवत्‌ इन्द्रों रुद्रः स्कन्दों विप्णुरिति | द्रव्यजीब इति गुणपरयायवियुक्तः प्ज्ञा- 
स्थापितोडनादिपारिणामिकभावयक्तो जीव इस्युच्यते। अथवा शून्योड्यं भज्ञ: | यस्य हि अजीवस्य 
सतो भव्य जीवत्व॑ स्थात्‌ स द्रब्यजीवः स्थात्‌ अनिष्ट चेतत्‌ । भावतों जीवः औपशमिकक्षायिक- 
क्षायोपशमिकौदयिकपारिणामिकभावयुक्ता: उपयोगलक्षणा: संसारिणो मुक्ताश्व द्विधा वक्ष्यन्ते ।!-- 
“तत्त्वार्थभा० १.०: तत्त्वार्थभा ० ब्रृ० १. ७५, 
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